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हत्पारी की गोलियाँ, 
हवाण़ोरी, १९ बॉच-बुयेविच' 


बहू मुलाक़ात, स० 
गुप्त प्रतुरोध, स« अते्तेयेवः 
चेरी की बणिया, ज० वोस्केलेलकाया: 


बुलफ़िंचें, स० भत्तेक्सेयेव 
लेनित को बल्वे प्यारे बे, 


भ्रकाशक की ओर से 


व्लादीमिर इल्यीच लेनिन ... 

दुनिया भर में लोग इस नाम को जानते हैं। 

लेनिन के नेतृत्व में रूस के जनों ने अक्तुबर, १६१७ में 
विजयपूर्ण क्रांति की और इस तरह संसार के सबसे पहले समाजवादी 
राज्य का निर्माण किया। 

लेनिन का जीवन और कार अत्यंत फलदायी थे-उन्होंने जो 
कुछ किया है, उसका एक ही पुस्तक में वर्णन करना असंभव हैं। 

इस पुस्तक में दी गई कहानियों में उत्तके अद्भुत जीवन की 
कुछ ही घटनाओं को लिया गया है। हमें विश्वास है कि हमारे 
विदेशी पाठकों को ये कहानियां रोचक लगेंगी और इनके बारे 
में पाठकों के पत्र पाकर हमें ख़.शी ही होगी। झाप हमें इस पते पर 
लिख सकते हैं: 

प्रगति प्रकाशन, २१, जूबोव्स्की बुलवार , मास्को , सोवियत संघ 


ज्ञ० वोस्क्रेसेन्स्काया वह रात 


दूमीती और मरीया ऊपर , बच्चों के कमरें में, सो रहे थे- 
वे कुछ नहीं जानते थे। मां पीटसंबर्ग में थीं। जो हुआ था, उसके 
बारे में सबसे पहले उन्हें ही पता लगा था। 

खाने के कमरे में धीमी रोशनी से जलता लेंप मेंज और 
“सिम्बीस्क समाचार” की एक प्रति पर प्रकाश का चौड़ा घेरा डाल 
रहा था। 

औ्रोल्गा अपने सिर को हाथों में जकड़े आगे-पीछे हिचकोले 
खा रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रहीं थीं। 

व्लादीमिर इन भयानक पंक्तियों से अपनी आंखें नहीं हटा पा 
रहा था: 

“सीनेट के विशेष कार्यालय द्वारा सुनाई गई सज़ा के अतुसार अपराधी गेनेरालोब, 
अंद्रेयुश्कित , ओसिपानोव , शेवियोव और उल्यानोव को आज, ८ मई, १८८७ को फांसी दे 
दी गई। ” 

व्लादीमिर ने अख़बार पर हाथ फेरा, मात्तनों इत्त पंक्तियों को 
रगड़कर मिटा देने के लिए। वह इन शब्दों के डरावने, विकराल 
अर्थ को समझ नहीं पा रहा था। 

क्या यह संभव है कि अलेक्सान्द्र मर गया हैं? क्या यह संभव 
है कि इतने चतुर, इतने दयालु और इतने भले अलेक्साऋू को 
फांसी त ठी ा 

व्लादीमिर का मन कर रहा था कि वह चीख पड़े, लपके, 
अपने भाई के हत्यारों को ढूंढे और उन्हें मार डालें। 
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ब्ू 


उकहीं थी। ब्लादीमिर ने पहले 


लेकिन आख़िर 


पढ़ा था। ब्लादीमिर को 
उसने कहा था कि ऐसा 


पेरिस कम्यून के बारे में काफ़ी कुछ प 
कम्यूनार्ों की नियति के बारे में बताते हुए 
आयेगा , जब रूस में कम्यून विजयी 
सोचा था कि अलेक्सान्र आगे चलकर क्रांतिकारी 
पिछली छंट्धियों में घर आने पर अलेक्सान्द्र 
ध्रक ही खामोश 


॥ तब ब्लादीमिर ने 


एक दिल ब्सादीमिर 
अलेक्सान्द वहां अपनी 


बक सेनित ठोन साल के केठ 


अंनाद के ऑॉले-्डोने से लोग सिस्डोस्के 
ने कों देखने पाते हैँ, किसे 


बतृरू जुह में ब्लाहोमिर कम ऋचा ॥$ 


हों, फरेक्‍्सान्ड के राहते पर नहीं 
किसी और के रास्ते पर चला होगा। 


झ्कुज्ी संदरदी मैं 


ब्लादीलिद 


करता चाहिए। अशेक्सान्न और आत्ना 


इसलिए 


का इंते व्रात्त को जानकार 
_6+ कि वह इतनी भयंकर मौत मरा 
ते का दारुण वेंदता से जेंसे उसकी शक्ति छीज गई थी। 
में सोक़े पर पड़ी हुई थो। फ़ल्न पर पड़ती 
उगे तॉड़ की कात्ती अपओं ते हा हु 


“सों रही हों क्या?” व्लादीमिर 


चांदनी गमलें में 


ने पूछा । 

उसने जवाब नहीं दिया। वह निस्चल पड़ी स्हीो। व्लादमिर 
ने एक दियासलाई जलाई। उसकी लपकती/ रोशनी में उसकी वहता 
के चेहरे पर मौत जेसीं पीलिमा नजर आ रही थी। क्षण भर के 
उसे यही लगा कि वहे मर गई हैं। 

“ओल्गा! प्यारी ओल्गा! आंखें खोल!” वउ्लादीमिर ते 
उसका सिर उठाते हुए कहां। 

ओल्गा नें कराहकूर सिर अपने भाई की छाती प्रा ठिका 
दिया और सुबकते लंगीं। 


लिए तो 


“ अलेक्सात्द के बिता हम क्या करेंगे? मां का क्या होगा? 
कि पिताजी ज़िंदा होते!” 

“पिताजी क्या इस सबको झेल पाते!” व्लादीसिर के मानो 
अपने से हीं कहां। 


वह यंद्र अंनप्नव कर सकता थो कि उसकी तहत के ग्रस्य 
गरम आंसुझ्रों से उसकी कमीज तर हों रही हैं। उसने उसें 
सीने से लगा लिया और मौत रहा। 


“तुम कुछ कहते क्यों नहीं 


के बारे में मोर यह कि काम 


गया, जिससे छायाएं और गहरी हो 
सरक गई। 
निडाल होकर सो गई। ब्लादीमिर 
नीचे एक तकिया रखा और फिर 
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ने 

अलेस्सानद्र के 
कि मद पर फ़्लास्क और परखनलियां थीं। कांच को ये भंगुर 
अस्तुएं और अलेक्सान्द्र को और सभी चीजें मौजूद थों, पर वह 
जद अब नहीं था। 

ज्लादीमिर ने छज्जे की तरफ़ की खिड़को खोल दी। उसने 
अपने कलर का बटन खोला और ताडा हवा में गहरी सांस लीं। 

उसके मल में विचार पर विचार आ रहे थे। 

बह करे क्‍या? जार की हत्या कर दें? अलेक्सान्द्र की मौत 
का बदला ले और उसी के पदचिद्धों पर चले?.. उससे लोगों का 
क्यो लाभ होयारं छः वर्ष हुए, 'तारोदनाया वोल्या' के 
सदस्य बश्रीनेकीत्को” ने जार की हत्या कर दी थी। लेकिन झलेक्सान्द्र 
डितोय को जगह अलेस्सान्द्र तृतीय ने ले ली थी और देश में हालत 
ओर भो बिगड़ गई थी। लोगों की दज्ञा पहले से भी खराब हो 
भई : हर सही, प्रगतिज्ञी चीज़ का गला घोंठा जा रहा या। 
पिठाजी के स्कूल, जिन्हें उन्होंने इतनी मुश्किलों से स्थापित किया 
का. बंद किये जा स्हे थे। 
हा >>“ हमे लोरों ग्राया करती थीं। आज भी उसके 

क स्पष्टता के साथ गूंज रहे थे: 

*कल्से श्प्तेकबादो-ऋतिकारों 

मु ७०७४७. 


दस ऊे रदस्प, जो छातंक को कार्रवाइयाँ करके ज्ारमाहो 


नव बल। संघर्षों के लिए। जे 
कहाँ है वह ? अन्याय और दमन हा 
एक झादमी तो अकेला कन्नी यह 
बहादुर से बहादुर आदमी भी कन्ी 
करोड़ों लोग एक साथ लड़कर ही 
लेकिन लाखों-करोड़ों लोगों को एक ही ै] 
किया जाये? | 
अलेक्सान्द्र, में आजादी की तुम्हारी मज्ञाल 

में उसी लक्ष्य को पाने की कोशिन >सयरू 
दूसरा रास्ता खोजूँगा। अलेकसान्द्र ! तुम 
चाहते थे, उसके लिए में अपनी सासे 


लगा दूंगा 
फूलों की महक से भरी ताजा हवा 
यया। 
व्लादीमिर को वह समय याद 
को पहली बार देखा या। उसको 
को देखकर भावी फलोब्यान की 
साकार हो चुकी थो। वाह में 
हर पेड़ पर बहार आई 
सूर्य उदित हों रहा था, चेसे 


जपककर नौंचे जाकर दरवाज़ा खोला। उसकी, 
् हीं आ गिरी। उसकी माँ द 
हव॒न्द उठाया, अपनी ठोपी उतारी और घीरे- 
लगीं। वह अलेक्सान्द् के कमरे में जा रही 


है «माँ और झात्ता वापस आ गई हैं,” ब्लादीसिर कफ 008॥ 
को हिलांकर जगाते हुए कहा, “जाओ, वाल ठीक करो, मुंह धोओो 
और अपने को काबू में करो। मां को हमारे आँसू नहीं नज़र आने 
आहिएड- हा हर 
बच्चों के कमरे में भागकर जाते हुए वह चिल्लाग्रा, “चलो, 
उठो सब! ” उसनें दूमीत्री की कपड़े पहतने में मदद की और 
अरीया के बाल गुंथनें की वेंकार कोशिश की। “चलो, माँ के पास 
चलें! ” 
॥ बच्चें अलेक्सान्द्र के कमरे के दरवाज़े में ही रुक गये। उत्तकी 
माँ पंलंगे पर पड़ी हुई थीं, उनका चेहरा तकिये में छिपा हुआ था । 
“म्रां! ” ब्लादीमिर ने आहिस्ता से आवाज़ दी। 
अरीया अलेक्सान्द्रोत्ता ने जवाब नहीं दिया। व्लादीमिर ने 
मरीया को कोहनी मारी। वह पलंग पर चढ़ गई और हाथों से 
अपनी मां के गले को लपेंट लिया। हे 
“हर देखो, मामा! ” 
| क. मसेया अलेक्सानदोन्ता उठ वँठीं और उन्होंने अपने बच्चों की 
कक देखा। उनके चेहरे पर मुसकान-सी दौड़ गई। 


अपनी आँबों में दई और प्यार भरे उनकी तरफ़ देखते खड़े 


चन्दन: मानी कह रहे ये; “हमें तम्हारो 
दो हक _+ हम तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें हमारी।” 


चलें और नाब्ता करें,” 


मेशः जैसी सरीया अलेवसास्द्रोन्ता 
हमेशा जंसी शांत आवाज ४ 


कि मकर में कहा 
ह्ा। 


सं० शॉगिन्यान 


आज सबसे कठित परीक्षाओं में 
परीक्षा । इतिहास के अध्यापक बह़ें ही 
उन्होंने जो प्रश्चा तैयोर किये थे, 
चार्स चतुर्थ के प्रश्न जैसे कई 
मिलनेवाली जानकारी ही काफ़ी नहीं 
द्वारा कक्षा में कहीं गई हर वात रखना 
जानकारी प्राप्त करने के लिए संद्त अंथों को 
व्लांदीमिर उल्यानोंव से उत्तर पूछना चाहते थे, _ 
सभी उत्तर मालूम होते थे, मगर आज उन्होंने तहीं 
फिर उसते उनकी टिकी हुई, चिप्रचिपी को 
डंक मारनेवाले कीड़ों की तरह चुभ रही थीं। 

ब्लादीमिर उल्यानोव उस दिल सुकूल आया 
की तरह अपनी किताबों के प्रुलिंदे को 
अपनी उंगली पर लपेट लिया था। 
जगह पर बैठ गया था। ठीक हैं कि उसका 
था। हर कोई उसके भाई अलेक्सान 
की हीं वात कर रहा था। अफ़वाहें थीं कि. 
अध्यापिका वेरा काश्कादामोवा को एक प्र 
है और ब्लादीमिर को इसके बारे में 
ज़ब॑ व्लादीमिर ने इस ख़त को ! 


हा डक बरसे थे हर को हट किसी को जात अरे 
बज नम अपने सहपाटियों को आुघतो उकरों क्ये 
ट्क जमे समर मर्द क्यों तस्द पोल पड़े उसके 
डहर झलक लडकियों के हुई स्कूल में क्र को मंमेखक अरोलक दें 
हो को। उतस्े ऋझ स्पष्ट और झरूखकों जों। लडकियों में बात 
अडक के मुज्यक्‍्ते झुझुतल ऋषि सोठा हैं. मबर ऊलमें सहुदबता 
हे करू होते है। ऋशो झाल तक इततो अरुल्ल और सर्वेज्निय 
अरेल्फ क्रड उदासोर और वेजात बोह ऊकक्‍ता बा कि राठ ऋर में 
उह जले से कई है॥ चोक्‍ऑंच ने कह बह झअनुसव कर सकतो वो 
कर ऑडकोई उससे स्टेहइुकंक उठके बा को दका सही है। 

उल्कालोड के इहले सोल्स्तोई कामझू लडका परोक्षकों को मेऊ 
के आल छक्म। उसके ऑफेक्‍्लो उंगल्यिों ते पन्‍्तफ्कों कं ढेर से एक 
करकन ओम उससे छिक्‍कते कुए जो खाधापरणसे उत्तर दिखे. 
छड बुर उसे बसे सो साथारण ऋंक आओ अदान किसे कये॥ 

हकके हाद ज्जादोसिर उल्कान्ोद को 


स्पेन आंखों से एक दुसरे क्लें ज्यार कर्क कब 
झर तर्क से डब्ाक दे सहा आय कि छुछने के 


उबर उन्हें उल्बानोब क्यो स्वर्ण पदक देख 
में उतके आने कोई आय का हो कहो, 
ऋुत्म में सज्नो से बल्लयों उतय का 


जनक शे। उतके प्रिंय पिता ने, जिन्हें ऋंति 
विचार तक ने आया था, शांतिपूर्ण सॉस्क्रतिक कार्य 


असमकने लगा था। उनके पिता का रास्ता निष्फल रहा था। 
है .. उनके प्रिय भाई ने आतंकवाद का, ज़ारशाही से अकेले जूझने 
को रास्ता चुनाँ था। यह रास्ता उनकी निरर्थक और अकाल मूत्यु 
| का कॉरण बना था। 
नहीं, इन रास्तों से विजय और जनता के वेहतर जीवन की 
आरप्ति नहीं की जा सकेगी। 


] 
ह 


ल० रादीदचेव 


दिन गरम होता, तो वेकेंदार 
चाय पीना पसंद कर्ता, जहां से वह 
सकता थां। उसने तिस्पाल के नीचे एप 
थी, जिस पर रखा समोवार भाप के बादल 
समोवार के पास ही चमचमाती सफ़ेद उ 
और जहां वह बैठा होता था, उससे कुछ 
धूप में दमकती वोल्गा मंथर गति से शा 
जाती थीं। 

आज भी वह हमेंशा हीं की तरू 
बैठा हुआ था। एक नौकर लड़के ने मेज 
समोवार रख दिया था, घाठ हौेंडौले 
चिमनीवाला एक छोटा-सा स्टीसर घुएं क 


“हुजूर, में अभी-अंच्ी तावों के पास से उ 
जहाज़ी ने मेंज के पास आकर खड़े 
आदमी है, जो नदी के पार जाता चाह 
कि वह बहुत जल्दी में है और 
वे लोग तो नहीं जानते कि क्य 
हैं कि “ठेकेदार को को 
नहीं हैं। नदी उसकी / 


यही श्र ने उसकी तरफ़ मुंह भी फिये 
क्र 4 अरी 0 रा #जलो, जाझों यहां से!” 
22322 तह पर, जहाँ कोलतार पुतती काली तावें एक क़तार में खड़ी 
देते वर की गत कमीज पहुंगे एक नौजवान वोल) 
हर ५ से आंग्रहपूर्वंक वातें कर रहा थां। मांझी की 
और चेहरे पर गहरी शिकने थीं। 
यह नहीं समझते कि कोई क्षी आपको लोगों को 
नहीं रोक सकता! ऐसा कोई क़ानून नहीं है - 
|" उसते कहा और उसकी आंखों में व्यंग्य की 


हुबूर, हम यह कँसे कहें! ” सफ़ेद मूंछोंवाले आदमी ने 
कहा। “उसके पास घाट का ठेका है और वह शहर को पैसा देता 
है भौर यही क़ानून है! ” 

त्तौजवान की भौहें चढ़ गई: 

“अगर उसके पास घाट का ठेका है, तो हुआ करें। मगर 
उसे और किसी को मुसाफ़िर ले जाने से रोकने का कोई हक़ नहीं 
है। समझे? तुम उस पर हर तरह मुक़दसा चला सकते हो।” 

सफ़ेद मृंछोंवालें प्रादमी ने अपनी सिगरेट के दुरे पर थरूककर 
ज्से बुझा दिया ५ मर उसे पानी में नहीं फेंका (क्योंकि वोल्गा का 
लोग ि करते थे) उसने उसे रेत में कुचल दिया। 

हाँ बही धन्ता सेंठ है, वह जज को भी खरीद सकता है। 


> कोई उसी की द्ह नहीं 
ज्राठी , उसकी है। यह कहावत नहीं मालूम कि जिसकी 


है “नहीं, मह ठीक नहीं है! ” 
हे बस आ्ाप सभी को डरा रखा 
० कर रहा है। आपको तो इ्से 


नौजवान ने हत्पुवंक कहा। 
है। वह क़ानून के सांथे मत- 
साबित करने की भी ज़रूरतो 


नहीं। अगर आप उस पर मुकदमा 
पर जुस्माना करना होना।” 

सफ़ेद मूंछोंवाले ते हाथ झत्क दिये 
पुरानी-सी टोपी पहने दूसरा मांझी चाट 
देखता हुआ कभी इस, तो कभी उस पैर पर 


देगा-यह तो तय वात है,” मांझी 
“जअलों, चलें तो सही, वह दे रो 
मांझी के जवाब का इंतज़ार किये बिता नौजवान 
पानी में धकेल दिया, उसमें उछलकर चढ़ गया और. 
अपना संतुलन रखते हुए नाव के अगले हिस्से में ज 
माँझी कई क़दम पात्ती में चला और फिर ज्ञाव पर 
मानो इस बात पर हैरान होते हुए अपना सिरु हिला 
उसने अपने को वातों में आ जाने दिया है। चरमसते 
छपछपाने लगें। यात्नीं विचार मस्त सामते को 
इस महान नदी की अपार सुप्रमा को वह पृष्वी 
दिनों से ही देखता चला झाया था, मगर उसको आंखे : 
को निहारते नहीं थकतीं थीं। त्ताव अब काफ़ी तेजी 
रही थी और वे खासा फ़ासला तय कर चुके थे, 
किनारा अब भी उतनी हो दूर नज़र झाता था। 
चप्पुओं को पात्ती पर जोर से हि जन 
“तो, यही हुआ न! ” उसने । 
तरफ़ देख रहे हों! देखों जरा माह की 
वे देख सकते थे कि कोर्ट 
एक दढ़ियल आदमी घाट के सिरे पर आकर 
श्ह्ा हैं। डर. ॥। 


| 


3 
हर >होओं! ” वह विल्ताया, >वापस आओ .-- ओ! ” 

न कक जार यह है?” नौजवाल ने शूला। 
अझ्नौर क्या! वही तो है-कैसा रंभा रहा है हु 3 तो यहाँ 

स्टर  ” आंझी कड़वाहट से मुंसकराया। “हम क्या सुकावला 
हो बजरें से ही नदी पार करता है, लेकिन फिर भी 
जाल है कि वह किसी को एक चैसा भी कमाने दे ! आर उतरा 
बात हमेशा ठीक होतीं है। सारी ताक़त उसी के पास है । 
श्वाठ पर खड़ा आदमी अपने हाथ हिला-हिलाकर 
इशारा कर रहा था। 

“अरे ओ! बहरे हो क्या? वापस आओो! " 

/अलते चलो! ” नौजवान नें कहा। उसकी आंखें अब भिंचकर 
स्याह लकीरों जैसीं हों गई थीं। “काश, तुम्हारे पास एक जोड़ा 
चप्पू और होते! ” 

“कोई फ़ायदा नहीं,” मांझी ने निराशा के साथ कहा। 
“देखों ज़रा, तमाशा शुरू हों रहा है। भीड़ को देखों-सभी तरफ़ 
से लॉग आ रहे हैं।” 

“तो क्या हुआ? मारो डांड! ” 

इस दृढ़ आदेश का पालन करते हुए मांझी नाव को खेता 
चत्ता गया। दे बीच धार को पार कर गये थे कि तभी स्टीमर की 
जिमनी से थरूएं का एक भपका उठा। सीटी की 


उन्हें 


पकड़ा 
हुआ तेजी के 
जहाज पर चढ़ने को 


रखा था, मगर सफ़ेद टोपी 
दे रहा वा: 
“दायें चलो! पूरी काक्त- के 
जब स्टीमर और नगोंडों के 
तो कप्तान गरजा: _ 
“चाल उलटो! रोक द्वो!* 
स्टीसर का इंजन कुछ वार घमा 
स्टीमर नाव के लग्रभग बरावर ही 
उसके किनारे कों जकड़ लिया 
“आप यहाँ मुसाफ़िरों को पार नहीं से 
नें सख्ती के साथ कहा। “ मेहस्वानी करके स्टी 
“आपको हमें रोकने का कोई हक 
जवाब दिया, “इसके लिए आपको ३ 
“इससे हंमें कोई सरोकार नहीं। हम 
हैं। हम तो वही करते हैं, जो मालिक हमसे 
पार जाना है, तो ऊपर आ जाइये। हमः 
देंगे । ” 
नौजवान ने मांझी के पैसे चुकाये 
नोटबुक ज्िकाली और जहाज़ियों के नाम 
“बड़ी ख़शी के साथ,” कप्तान 
“आप जो चाहें, लिख सकते 
जब यात्नी को घाट पर वापस 
उठकर उसके पास आया और 
लगा : 
“बेकार क्यों परेशान 
पूरे हुए, हम क़ायदे के सु 


ड्ड 
इस वीत्र मेरे साथ चाय क्‍यों नहीं पी लेते? शहद और बन के 
जज 
सिर ने जैसे यह चुना ही नहीं: पे 
| “और यह तय कौन करेगा कि क़ायदे के मुताविक्त क्या हैं? 

ह ७! ” ठेकेदार ने मुसकरातें हुए ही कहा। इस घाट का 
। उका मेरे पास है और में यहां प्रतियोगिता नहीं चाहतो। इसीलिए 
मैं ऐसा नहीं होने दुंगा। चाय क्‍यों नहीं पीते? चलिये, जैसी आपकी 
मर्जी ! 

ज्ञोग गठरी, गद्गर, परुलिंदे लिए लगातार आते ही जा रहें 
ओ। कई सामात्त से भरी गाड़ियां भी थीं। आख़िर जहाज़ियों ने 
बज़रे पर चढ़ते का तख्ता विछा दिया और मुसांफ़िर उस पर सवार 
होने लगे। स्टीमर ने सीटी वजाई और थरथराने लगा। तभी उन्होंने 
क़ितारे से कुछ लोगों के पुकारने की आवाज सुत्ती-यें लोग देर 
से आनेवालें थे और अपने हाथ हिलाते और लाल घूल के बादल 
उड़ाते वे भर्सक तेज़ी से भागते आ रहे थे। कप्तान उनके लिए 
ठहरा , क्योंकि इसमें कोई तुक नहीं था कि मालिक को मसाफ़िरों 
से मिलनेवाले किराये का नुकसान हो। ड 

“चलो ' उसते आख़िर आदेश दिया। 

ठेकेदार फ़िर अ्रपत्ती मेज पर जा बैठा। नौकर ने तवा भर 
जल्ते लाजन्लाल कोबले लाकर समोवार में 
परिजित एक छोटा अ्रफ़॒सर उसके साथ आ्राक 
का पीछा होते देखा था और अब वह 
हि जात करें रहा था। 


डाल दिये। ठेकंदार का 
र बैठ गया। उसने नाव 
हि उसके बारे में अपने मित्र 


औधें चने ! पानी में हर 
धाट से ट्कराती हैं कि ख़त्म हो. 
जरा हीं देर में वे नाव 
चुके ये और शहर की ताज़ा ख़बरों और 
लगें ये। उनमें से कोई इस वात को न्‍ 
था कि एक दित सारा ही शहर इसी घटना। 
इसकी शुरूआत ठेकेदार को अनौपचारिकि 
मिलने के साथ हुई कि समारा त्गर 
दायर की गई है और उस पर क़ानून के साथ 
इलजाम लगाया गया है। पहले वह यह नहीं समझ 
किस वारें में हैं। वह काफ़ी लंबे अस्से से इस बंधे 
उसमें कई मामले ऐसे भी हुए थे, जिनसे वह 
मगर ऐसे किसी मामले का उसे कभी सामना नहीं 
उसे वताया गया कि फ़रियाद किस वार में हे और 
चला कि वह किसी उल्यानोव नामक आदमी ने दायर 
सहायक वकील हैं और समारा में प्रेकिट्स कस्ता 
अड़ियल चेहरे और तेज़ आंखों की याद हो! आई।| उसे 
श्राया कि उसके दोस्त ने घाठ से ट्कसतवाली जहर 
में क्या. कहा था। “समझे नहीं,” ठेकेदार 
“उसका ख़थाल है कि वह मुझे डरा देंगा। 
विश्वास कर ही नहीं सकता था कि एक 
अदालत में जाना पड़ेगा। 5. 
उसे यह भी बताया गया 
नहीं है, पर हैं ऐसा., जिस परू 


उससे बचा नहीं जा 


द 


डर ४ 
और लिया वकील के पापा उसे चैजा गया, वह अनुभवी नजद 
कीती पा- पुर बाप): नह एक पुराता कोट पहने था और सुंघनी 
हमे करी पा उसंते अंपते मुररविक को बताया कि मामला 
सीधान्सोदा' है... मंगर है. परेशानी में डालनेवाला, क्योंकि 
स्वेच्काच्ञार ग्यक्ष' है और अदालत को इसकी उल्टी बात साबितः 
करने में बहुत मुश्किल उठानी पढ़ेगी, लेकित घवरानें की वात नहीं, 
ईश्वर दयालू है। 

उसने पैशगी लीं और अदालत चला गया-मुंक़दमे की सुनवाई 
मुद्दालेह के शहर में, किसी दूसरे जिले में बहुत ढूर, हो रही 
थी। जब्र वकील स्थॉनीय अदालत में पहुंचा, तो उसने पाया कि 
अभियोक्‍्ता वकौल वहां पहले से मौजूद है। उसने उसका शिष्टतापूर्वक 
श्रभिवादन' करते हुए. कहाँ: 

/तौं, साहेव, भाप समारा से आयें हैं? कितनी दूर से! 
सौ किल्लोमीटर तो होगा ही... और फिर ऊपर से हमारी रूसी 
सड़कें ! 

अभियोत्ता ने जवाब दिया कि रास्ता तो बेशक लंब्रा हैं, 
मगर उससे बातत्नीत श्रागें नहीं चलाई। ज़रा ही देर में उन्हें 

०28 के कमरे में बुलाया गया। जज रोबदार श्रादमी था और 
ज्सकी ख्वों के नीचे अ्रभ्निजातसुलभ घेरे पड़े हुए 
फ्ररियाद को पढ़ते के बादः दोनों पक्षों को राय दी 
के बाहर समझौता कर लें, क्योंकि 
प्रभियोक्‍ता ने जवाब दिया कि वह 
पर के लिए कतई तैयार नहीं 


थे। उसने 
कि वे श्रदालत 
मामला बहुत ही मामूली है। युवा 
हा त या झागे कभी भी समझौता 
ग ४ श्रौर उसने मुक़दमे की सुनवाई 
कल ५ देर बाद न्यायाधीश नें निर्णय दे 
वाः सुल्तवी > 
हल ण्तवी करना पड़ेगा, क्योंकि 
बातों ही करना जरूरी है। हज मी 
ज्ौब्कर ठेकेदार के वकील ने उसे ज्ञारा क्विस्सा सुन्ताया। 


ठेकेदार उलेझने में पढ़ गया 
हर उसने कई बार उसे टोककर 
“बह इतनी मेंहनता कर करिसलिए 
गज गिरे मुझ पर, पर बात में 
लिए इतना इसलिए कर रहें हें कि में 
हूँ।.. परे मैं फ़ीस न दूं, तो आप मैरे लिए 
ठीक बांत है, न मगर वह तो इस मामले 
लगा रहा है और आने-जानें में जो कीमती वक़्त 
अलग से। सो किसलिए ? क्या आप यह वात मुझे 
“बह श्रभी छोकरा हीं है-नौसिखुआओ 
दिया और कंधे मचका दियें। “वह महत्त्वाकांज्नी 
जानतों कि उसने कौतेसी मुसीबत मोल ले ली है! 
मज़ा चखा देगा! मामले की सुतवाई जब होगी, तब 
छठी का दूध यादे भ्रा जायेगा! ” प 
वकील जानता था कि वह क्या कह रहा है। 
मुहंई और मुद्दालेह को एक वस्साती दिन को 
के सम्मन मिलें, तो पतझड़ उतार प्र था « वोल्गा 
हो चुका था और उसके ठंडे किनारे एकदम जीवन से. 
नज़र आते थें। कोड “न 
इस बार ठेकेदार अपने वकील की वापसी 
इंतज़ार कर रहा था। 
“ज्यायाधीश ने फिर तारीख तगा दीं, 
पर यही पहले शब्द थे। वह ख़ुशी के मारे भ 
रहा था। “व्यायाधीश है अपने काम 
रास्ता निकाल लिया। सगे 
वरदाएत करना मुश्किल है। 
अजीवे-्सी' गूंज झा रही थीं॥ “बह 


आया था। ब्राप तो जातते ही हें कि 


हि. हे रहते की आन नया हालत हैं-प्रलग से भी बदतर! 
मंगर इससे वह घवराया नहीं लगता था। न्यायाधीश ने फिर कहा 
पके हम अदालत के बाहर ही समझौता कर लें, पर बह तैयार हो 
उभी तो! कोई वात नहीं, भ्रदालत के कुछ चक्कर और लगा लें 
हि बह, उसका इरादा श्राप ही बदल जायेंगा। हम थ्रकाकर उसका 
चूमर निकाल देंगे। देखते-देखते हीं वह भाग खड़ा होगा! ” 

ठेकेदार चुप था। वह बढ़ा अजीब अतुभव कर रहा था -मानों 
बह किसी सड़क पर जा रहा है और अचानक उसका सिर किसी 
अदृश्य / चट्टान जैसी सेख्त चीज़ से टकरा गया हैं। 

समय बीतता गया। 

बोल्गा अब जम गई थी। लगता था, जैसे कभी किसी ने इस 
विशाल सफ़ेद मैदात को नाव से पार नहीं किया था, जैसे वहाँ 
कभी कोई वजरा नहीं रहा था और घाट तो परीकथाओं का बर्फ़ 
का व॑ंना मकान जैसा ही लगता था। 

नव वर्ष के कुछ ही दिन पहले सहायक वकील व्लादीमिर 
इल्थीच उत्पातोव को स्थानीय न्यायाधीश का सम्मन मिला। उसके 
परिवार को इस मुक़दमे के बारे में मालूम था। उसकी मां अपने 
अहिके-की तरफ़, न किसी अंतिथि के साथ शतरंज खेल रहा था, 
गुज्ञारकर रेलगाड़ी, घोड़े से तथा मम मल 
थीं कि उसका इरादा बदलवाने की रन 22230 जानती; 
2 कक ते दाह ग करना बेकार रहेगा, 

“ब्लादीमिर, काश कि तम ठेकेदार 
जे लो! इसका दे न _ ठेकदार पर चलाग्रा मुक़दमा वापस 
हु अपने को वस अक्ाओगें हो ॥ वहां का श्राना-जाना करने 

ही, और कुछ नहीं! ” 


औंगा और कीचड़ में सता अ 


है 
से 


“मुझे जाना ही होगा, माँ," ' 
दठते हुए उसने कहा। “मुझें यह 
ऐेवें मौके को गुजरने नहीं दें सकता. 
ते छाले, आखिर उन्हें फैसला तो सुताता 
इसका पता चल जायेगा -सैकड़ों लोगों को, 
स्हेगा | में खूब जानता हूं कि न्यायाधीश 
ज्सें जितना हो सके; उत्तता खींचने की, 
क्र रहा है, क्योंकि उसके आगे कोई चारा नहीँ. 
च्रतिदंद्वीं की तरफ़ मुसकराकर देखते हुए उसने 
तुम्हारे पास ही है-मात! लेकित वह मुझे 
अफ़सोस वस इसी वात का हैं कि मुझे रात 


वसंत भरा गया था। पिंधलती वर्फ़ सैलावी नदी में 
से वह रही थीं, तैरती हिम राशियाँ आपस में 
साफ़ पानी के अंतराल चौड़े होते जा रहे थे। ग्रीले 
उठ रही थी और हर चौबच्चे के 
हुए थे। नदीः में अभी जहाज़रानी 
श्रपने गले साफ़ कर रहें थे और फटी 
पुकार रहे थे, लोग नालियों और घाट की 
मगर ब्रात्ियों का नदी के पार जाना शुरू हों 

नावों का एक विशाल वेंड़ा यरात्ियों 
रहा था। इनमें भारी मछलीमार ताकें भी 
नावें भी। और जहां भी लोग आपस में 
होते, वे घाट के मालिक, ठेकेदार की ही 
जेल में अपनी सजा के दिन काठ रहा 

पुरानी छोपी पहले माँशी 


आ 


पल चात्री की कहानी कमससेक्स सौ बार तो सुना 

हे झी चुका था; और हर बार वह उसमें है और स्जॉड!हेंतो. 32 5 
है. तह अपना ही है-वोल्गा के इलाक़े का। यह तो उसे देखने 
के साध साफ़ हों जाता हैं। है नौजवान, मगर जबरदस्त है और 
क्यों गरजंती आवाज है! उसने कहा, *मारों डांड! ' तो मेरे 
तो अपने आप ही चप्पू चलाने लगे! ” 

७5हरो जरा, ठेकेदार के छूटने दो! देख लेना, वह तुम्हें 
ठीक कर देगा! तुम सभी रोओोंगे! ” 

लेकिन मांझी हंस पड़ा: 

»अरे नहीं! उसका तो उसकी चाय ने ही दम ले लिया है, हां! 
अह जया फिर जेल जाना चाहेगा? और अगर वह कुछ करने की 
सौंचता भी है, तो क्या हुआ , हम...” मांझी ने गहरी सांसली 
और गुर्राया: “चाल उलठो! रोक दो! ” 


म० प्रिलेजायेबा 


इस कहानी में वर्णित घटनाएं | 
शरीं-जारणाही जमाने में लेनिनग्राद 
इल्यीच उस समय वहीं रहा करते व 

सरदियों में एक दिन ब्लादीमिर 
देखने के लिये गयें। उनके परिचित 
कहा कि एक बड़े विद्वान व्यक्ति आये 
खाना देखना चाहते हैं। 

कारखाने के कार्यालय के एक 
जिस पर लिखा था; “यह प्रमाणित 
इ० उल्यानोव को कारखाना देखने 

ब्लादीमिर इल्यीच ने उसे ध् 
अहाते में प्रवेश किया। वह बड़ा विद्ञाल: 
थे। लेनिन कारखाने की और 
बहुत प्रभावित हुए , जिनके चेहरे बहुत हीं 

फ़ोस्मैत ने बत्ताया, ः् 
ये सब वीमारों से नज़र आते हैं। 


कोई बोमारों की तरह 


हा पेरिवं दिया। लेतिंत विभाग से निकलकर जाने ही वालें थे 
और अभी तक सभी कुछ टीक-टीक ही था। पं 

(“बह क्या हों रहा है? ” फ़ौसमैन ते उल्लू जैसी गोल-गोल 
आँखोवाले एक जवान मंज़दूर से डपटकर पूछा। 
कर मौजबात काली रोटी के बड़े-ये टुकड़ें को भकोंसतें हुएं इस्पात 
है, की एक पटरी को लंबे चिमटें से संभाल रहा था। 

»ज्या हो रहा हैं यह? ” फ़ोरमैन ने और भी ज़्यादा सख्ती 
के साथ कहा। 

/पझूख के श्रागे किसका बस है, भैया! ” मजदूर ने हंसकर 
कहा । 

“ब्वीसे मत काढ़ों। जानते नहीं, किससे बातें कर रहेहों? ” 

मजदूर की त्यौरी चढ़ गई। 

/जाप्रों उस्ताद तुम, अपने रास्ते जाओो! ” 

फ़ोरमैन के तेवर भी चढ़ गये। 

. “बदतमीज! इसके लिए तुझ पर जुरमानों किया जायेगा,” 
उसने कहा भौर वहां से चल दिया। व्लादीमिर इल्यीच उसी के 
पीछे हो लिये। दरबेनूमा दफ़्तर में फ़ोरमैन ने एक मेज की दराज़ 
का अजहर की वेतत प्रस्तिका निकाली श्र उसमें कुछ लिख 
“जया में इसे देख सकता हूं? ” 


4 ब्लादीमिर इल्यीत्न ने पूछा। 


खंखारते हुए उन्होंने इस्पात थि 
है रे बिलाई विभाग 
तथा अत्य विभागों की कार्यनसारणी को पढ़ा : “मजदूरों का कार्य- 


हि हक 5 को है और उसमें खाना खाने की छुट्टी नहीं है।” 
मा वह काम कैसे करेंगे?” व्लादीमिर इल्पीच ने 


बछा। 
ण 
अपना खाना साथ लेकर आते हैं।” 


आपने तो ने 
उस आदमी को खाने के लिए ही डांटा था। ” 


“उसने बदतमीजी जौ की थी, 
बह समझ गया कि आगमंतुक जुरमाने 
अजीब वात थीं। ४ 

४ ट्नू-टना-टनू-ठतू ! 

कोई लोहे की पठरी के दठुकड़े को बजा 
मेँ घंटी का काम देता था। उसकी आवाज़ को 
भषोंपू ने पकड़ लिया थ्रा। दिता की पाली ख़त्म- 

“अरे, ओ फ़्योदोर! ” फ़ोसमैत ते 
लगाई, जिसे उसने डॉठा थां। “मैने तुम्हारा 
दिया है। इसके लिए हमारे इन मेहमान का शुक्रिया: 

मजदूर उनकी तरफ़ देखें बिना चला गया। 

“गंवार कहीं का! देखा आपसे, कैसा गंवार 
नें ताराज़ी के साथ कहां। ँ 

“ श्रके और भूखे आदमी से शिष्टतां की उम्मीद 
सकती हैं! ” व्लांदीमिर इल्यीच ते कहा। हा 

वह सैकड़ों मज़दूरों की भीड़ में मिलकर कारखाने 
गये। एक घंटे बाद ओगोरोदनी गली में परतीलोव' 
की अध्ययन-मंडली की बैठक होनेवाली थीं है 
अपेक्षित थे। मज़दूर॑ उन्हें फ़्योदोर पेव्रोविच के नाम से 

शाम होते-होते सरदी बढ़ गई थी। तेज डी 
मुंह पर थपेड़े मार रही थी। व्लादीमिर इल्यीज ने 
के कालर को उठा लिया। ] 

"जया जिंदगी है! ” उन्होंने 
मणशबकत , खाने की भी छुट्टी नहीं भौर 


जे | हहुमारे इन मेहमात का शुक्रिया अदा करों ! मेहमान तो 
पते रास्ते गया, पर मुझ! परे कल फिर जुर्माना होगा | ” 
+जायद होगा, भौर सौ भी बिना किसी वजह के ,” व्लादीमिर 
इल्मीतर नें जल्दी से कमरे में घुसते हुए कहा। 
मेज के भ्रासपास बैठे लगभग पंद्रह लोग उसी मजदूर की बातें 
झुत रहे थे, जिसे उन्होंने आज दिल में देखा था। 
“मेरा नाम फ़्योंदोर प्रेत्नोंविच हैं, मतलब यह कि हम दोनों 
नामराशिं हैं,” व्लादीमिर इल्यीच ने कहा और मुसकरा दिये। 
“अरे! ग्रहों तो आज हमारे विभाग में आये थें,” फ़्योदोर 
में कहा और खड़ा हो गया। 
पु कमरे में ख़ामोशी छा गई। कुछ लोग बहुत हीं नाराज़ नज़र 
आने लगे । मंगर इससे वह विचलित नहीं हुए, बल्कि वह खश 
ही हुए॥ थ 
“यह खुशी की बात है कि आप लोग इतने सतर्क हें,” 
व्लादीमिर इल्यीच ने कहा। “और साथी फ़्योदोर, आपने स्थिति 
को बहुत भ्रच्छी तरह समझ लिया है। सचमुच, “मेहमान ' अपने 
रास्ते चला गयो है, मंगर फ़ोरमेन और मैनेजर वहीं हैं और बे 
जुरमानों से आपकी नाक में दम करते ही रहेंगे।” ५ 
हे 75५ लक बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि 
बह कह रहे थे, उसका उत्तके जीवन, उनके भविष्य के साथ 
संबंध ह । फ़्योदोर ख्ामोशी से बैठ गया। 
हम इसका मुकाबला केसे ते हे? 
कवर परी 'हैं?" ज्लादमिए 
है सही बात है! पूंजोपतियों से अकेले नहीं निपटा जा सकता। 
के पहजुट होता ढोगा, ” प्ोोर ने सोच्ा। उसले अपने को _. 
ही सम को बा सोचा। उसने अपने को पहले 
कर न का भ्रधिक जितशालों और 
कया । देर गये दा तक मजदूरों ते 'र साहसी अनुभव 
अजदूरों ने ज्ञार की हुकुसत के ख़िलाफ़, 


कारखाने के मालिकों के ख़िलाफ़ : 
और ब्लादीमिर इल्यीच्र की कही 
जब अध्ययन-मंडली बिखरते 
«लिये, में आपको घर पहुंचा दूं।” 
उसके लिए आज की शाम अविस्मरणोीय थी। 
लेकिन व्लादीमिर इल्यीच ने जवाब 
“ नहीं , यह असंभव हैं। हम दोनों 
हमारा पीछा करने की कोशिश में बाहर कोई 
तो? इसका मतलब होगा कि हम दोतों 
हम दोनों को अलग-अलग ही जाना होगा। 
की वात को कभी मत भूलना। ख़फ़िया पुलिस 
किसी को भी हमारे संघ के बारे में हवा मी नहीं 
ठीक है न? ” और उन्होंने उसकी तरफ़, प्रकव्तः मजाक में, 
असल में गंभीरता के साथ अपनी हिलाई। 
पहले एक मज़दूर गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा 
बाद ब्लादीमिर इल्बीच के जानें की वारी आई 
सड़क पर जानें पर उन्होंने ठंडी हवा में सु 
ली। वह खूश थे, क्योंकि मजदूरों ने जुस्मानों को अगाजी 
पूंजीपतियों के विरुद्ध लड़ाई के बारे में ज़्यादा 
प्रकट की थी। उन्होंने निश्चय किया कि 


के ब्रद्मी पर! उनकी तिगाह नहीं पढ़ी है. और 
ड के साध अपने रास्ते चलते रहें, यद्यपि श्रत वह पहले से 
तेज अलते तगे थे। उत्होंने पीटरगोफ़ सड़क हर बोड़ा: जुती द्राम की 
अंटी की श्रावाज सुनी। तेजी में जाकर उन्होंने उसे पकड़ ही लिया। 
मगर शक्तियां भी उछतकर उस पर सवार हो गया था। वउ्लॉदीमिर 
इल्वीचें नें उस पर जल्‍दी से एक तिगाह फेंकी ! उसकी मुंछ काली 
थी और उसने काला चश्मा लगा रखा था। ब्लांदीमिर इल्यीच 
अगले दरवाजे के साथ वॉली सीट पर बैठ गयें। उन्होंने अपने 
ओवरकोंट के कालर को उठा लिया और सोचने लगे कि उससे कैसे 
पीछा छुड़ायें। 

उनका स्टॉप अ्रेभी भी बहुत दूर था, इसलिए वह नींद के 
झौंके में भा जाते का दिखावा करने लगे। उन्होंने अपने सिर को 
झुका लिया भर ट्राम की गति के साथ-साथ झूमते हुए बचकर 
निकलने की तरक्रीब सोचने लगें। खिड़कियों पर वर्फ़ जमी हुई थी, 
इसलिए वह यह नहीं देख सकते थे कि हैं कौनसी जगह पर। 
खुफ़िया उनसे दो सीट पीछे बेठा हुआ था। 

“मैं अपने स्टाप से तीन स्टाप पहलें उतर जाऊंगा। लेकिन 


खआ,फ़िया' पुलिस 


है। बला, एक हीं स्टाप और 
मं 8 पह वह 'भी आ गया ड्राम बड़ी हुई। ७५०5 


"कोई उतर रहा है यहाँ पर? 
किसी ने जवाब नहीं दिया। 
नहीं, मंगर उनका दिल धकन्धक ऋर 
द्वाम॑ ते झटका खाया। उसी क्षण 
और चलती द्राम से कूद पड़े। वह 
गये, जिससे दूसरी सड़क पर तिकला 
थे कि यह बचने का अ्रच्छा रास्ता है। 
की घंटी के बजनें और लोगों के चिल्लाते की 
के भीतर उन्होंने क्षण भर के लिए खड़े होकर 
डालीं | द्वाम को रोक दिया गया था, बुफ़िया 
था और श्रव वह सड़क पर इधर-उधर देख रहा 
सुतसान थीं। कहीं, किसी भी मक़ात में कोई भी 
हुई थी। तब तक ट्राम जा चुकी थीं। 
व्लॉदीमिर इल्यीच ने अहाता पार किया 
निकल श्रायें और घर चले गये। उतकी मकालदारिन 
वह दबें पाँव रसोईघर में गये, कुछ चायना बनाई ओ 
वयोंकि वह बहुत हीं भूखे थे। है 
“तो , साथियों! हस किस चौंज के बारे में बाते 
थे? ” गरम-गरम चाय पीते और रोटी को ऋतसत इक 
इल्यीच नें अपने से हीं कहा। का है. कह, 
“बुफ़िया तो कुछ देर इसी में उतता खुगा,” 
और मुसकरा दियें। “तो, हम कह रहे अप 
इत्पोच से खिड़की की तरफ़ देखा। कॉच वह 
और पत्तियों से ढंका हुआ था। 
“ कोई हमें आजाद नहीं करेगा, 
होगा," वर्फ़ के नीले और सफ़ेद फू 


] 


्ण मित्रता की अंगूठियां 


मई का महीना था। झूशेन्क्कोयें ग्राम के आसपास के काले 
खेतों पर हरियाली को चादर विछ गई थी। विरल वनों पर एक 
नई ही सुषमा उतर आई थीं। कीचड़ भरे रास्ते सूख गये थे। 

अर के बाहर बैठा ओस्कर उदास आंखों से अपनी मकानदारिन 
की उंगलियों में छतछन करती सलाइयों को देख रहा था। 

#क्यों वेंटा, जी ठीक नहीं है क्या? ” बुढ़िया ने यूछा। 

ओस्कर ने जवाब नहीं दिया। कहता क्या? उसे नहीं मालूम 
था कि खराबी है क्या ? व्लादीमिर इल्यीच ने यह जानने के लिए 
कि उसे तकलीफ़ क्या है और कहां है, पूरे एंक घंटे उससे पूछताछ 
की थी, मगर ओस्कर उन्हें कुछ नहीं बता पाया था। वह कमज़ोरी 
अहसूस करता था, बस, और कोई वात नहीं थी। उसमें ताक़त 
ही हों रही थी, और सो भी वाईस साल की उम्र में ही। और 


ओसस्‍्कर ने कहा। 
बोले 
बुम्ह हम ठीक करके रहेंगे-यह तय 


हो बे- निर्वासन में रहने से 
जे काफ़ी काम करते थे, काफ़ी 
का और आतरंज की इन अजीव 
समय निकाल लिया करते थे। ज्ञाम को 
ठिक ऐुस्तके पढ़केर सुनाया कस्तें॥ 
कंधे पर अपना वस्ता लठकाबे 
बराबर से भागता निकल गया। उसके नंगे पैरों 
अवार उठा दिया। के 
ओस्कर को उसके पिता, जो एक फ़िनिज् 
घर से शागिर्दी के लिए ले गये थे, त्तो 
बढ़ा रहा होंगा। वे पीट्सेबर्ग में लेब्स्कों सांग पर 
दृकान की खिड़की के सामने आकर खड़े हो नये थे। 


हुआ था 
अंगूठियां और बहुमूल्य रत्नों के गुरुछे जड़ों 
की बूंदों जैसे, तो कुछ ऑसकर्णो जेसे 
दिन तुम भी इसी तरह की चीजे बताओमे, 
कहा था। “में तुम्हें सुनार का ज्ञागिद बलवाने से 
चूशी के मारे लड़के का चेहरा फूल उठा। कहे 
को मखमली टोपी पहले ओर सखमली स्टूल 
इन वढ़िया चीज़ों को बनाते देखने लग्ा॥ 

जिस औज़्ार से ऑस्कर का 
हुआ , वह थी इस्पात की एक छड़, 
यीं। सुनार का नाम था ताइफ़ेर, और वह 
बार उसके सिर पर मार हि हर 
ओस्कर को उसके नाम से कमी नहीं 


रूओ फ़िली! ” हीं कहा जाता था। 
कट चार बरसों में ऑस्कर शर्तें मालिक के बच्चों को 


बिताने पर रोटी और वोद़का लाने जैसे काम ही करता रहा, 
अतवत्ता बौचजीच में उतते सुतार के काम की कुछ प्रारंभिक बातें 
मी सिखा दी जाती थ्रीं। जंव वह सोलह साल का हुआ, तो वह 
अपने मालिक का घर छोड़कर चला आया और परुतीलोव कारखाने 
में काम करने लगा। 

कारखातें में सुतार का शोगिद ख़रादी बत गया। हर किसी 

कार पु 
कीं लड़कियां खानें श्रौर आज्ञाएं माननेवाला दुबला-पतला छोकरा 
शक हट्टा-कट्टों मजदूर और बहादुर क्रांतिकारी बन गया। मजदूरों 
द्वारा वेनकाव किये गये एक ख़ूफ़िया नें इस बात को स्वयं अनुभव 
किया कि ओस्कर कितना शक्तिशाली हैं। खूफ़िया की मरम्मत करने 
की सज़ा के तौर पर ओस्कर को तीन वर्ष के लिए साइवेरिया 
निर्वासित कर दिया गया। 

“वह बेंच पर से उठा और घर के भीतर चला गया और 
अपने सिर के नीचे हाथों को लगाकर विस्तरे पर इस तरह पड़ 
गया कि लगता था कि ऊंध रहा है या गहरे विचार में ड्बा हुआ है। 

गाड़ी के पहियों क्री चरमराहट और बच्चों के च्िल्लाने की 
हे सुनकर वह उठ बैठा॥ उससे जिड़की पर जाकर बाहर की 

/ उया॥ सड़क के उस पार, जिर्यानोव परिवार के मकात के 
सामतें एक घोड़ागाड़ी आकर बड़ी हों गई में 
जज दाग जम कल गई थी। उसमें शहरी 
च्६च् हि बैठी थीं। आसपास भीड़ ज्ञगाकर खड़ें 

में एक ल्योन्का भी था। ध े 
अरे! यह तो व्लादीमिर इल्यीच गेतर है 
उठ और सॉमनेवाे की की अगर हैं! ? पीसकर 
आई ओर सामनेवाले मकाल की तरफ़ लपका 
नरक फ संपका॥ 
जा कोल्तोन्तीनोल्ना हैं न? तमस्ते ! ” उसने 


मरी पोशाक पहने छस्हरी युवती का अंभिवादन किया । 


युवती ने अपनी पा हा ६ 
ग्रौर मुसकरा दीं। ः ् 
“और श्राप बीमार ओरोस्कर हैं, है +। 
क्ली बीमार नहीं लगते! नमस्ते कम गा 
“मेरी मां, येलिज़ावेता वसील्येत्ता से मिलिय। 
इल्यीच हमसे मिलने के लिए यहाँ क्यों कहीं हैं! कहीं 
कहो हैं? ” जमा. 
“वह शिकार खेलने गये हैं,” ज््योत्ता ने शरमाते हुए पैरों: 
से कुछ धूल उड़ाते हुए बताया। सह 
दूसरे लड़कों ने इस समाचार की पुष्ठि की॥ 

“ ब्लादीमिर इल्बीच रोज आपका इंतजार करते वे। बह तो 
चिंतित होने लगें थें। और आज हीं उन्हें शिकार पर जाताया। ? 
ऑस्कर ने निरुत्साहजतक संमाचार की तल्खी को कम करने की. 
कोशिश करते हुए कहा। 

“उफ़! फिर हम क्या करें?” तादेज्दा कोस्तान्तीनोत्ला ने 
गज़ाक़ में असहायता प्रकंठ करते हुए कहा, “व्या हमः वापस जले 
जायें? ” के 

“अरे नहीं,” ल्योन्‍्का ने विरोध करते हुए कहा, 
तक वापस आ जायेंगे।” 

लड़कों ने महिलाओं के सामान को घर में लाने में हक 
की सहायता की। इसके बाद औस्कर अपने कमरे में चला 

उसी शाम को स्पोत्का नें उसकी बिड़की पर दस्तक दीगर 
कहाँ कि व्लांदीमिर इल्यीच ने उसे निमंत्रिता किया है। 
सावधानी से कपड़े बदलें। का 

जिर्यानोव परिवार कॉ पर उस विन शोर ओर 
भरा हुआ थो। असल्मंत ब्लादीमिर इल्मीच मेज 
और प्यालें लगाने में तादेज्दा कोल्तात्तीतोन्शा 


थे कि बह अपने लाये उपहारों 
झट ला अब किताबों को निकालकर दिखायें। 
देज्दा कोन्‍्स्तान्तौतोब्ना ने भ्रपना सिर हिलात्ते 
दिखाने की कोशिश कर रहीं थीं, मगर 
लक खोष या ॥ “जिस तरह तुम हमारे साथ पेश आये 
हो. उसके लिए तुम्हें कोई उपहार नहीं मिलेगा। बस, ल्योन्‍्का 
और ओोस्कर को हो उपहार मिलेंगे, क्योंकि वे ही हमें यहां मिले 
बे।” उन्होंने व्योन्का को रंगदिरंगी तंसवीरों से भरी एक बिलकुल 
सई किताब दौं। “और झापकी बीमारी के लिए में कुछ दवाइयां 
साई हूं,” एक टोकरो की तरफ़ इज्ञारां करते हुए उन्होंने ओोस्कर 
से कहा। 

“हां, ये बडो अक्तिशालीं गोलियां हें,” 

ने सहमति जताई। 
ऑस्कर झिश्कते हुए ठोकरी के पास गया और नीचे वेठकर 
डसे खोलने सगा। जब उसने डक्‍्कन उठाया,, तो उसने देखा कि वह 
नौसे मोसिया कागज में लिपटे छोटे-छोटे बंडलों से भरा हुआ है। 
उससे एक बंइल को खोला और अपनो आंखों पर विश्वास# न कर 
सका। उससें सुनारों को एक छोटी-सो निहाई थी। उसने दूसरा 
इंडल खोला, फिर तोसरा, चौवा- उनमें सुनारों के औज़ारों का 
एक पर सेठ था और बिलकुल तले में थी इस्पात की एक छड़। 
हे और यह -“लसिय चक्की हट के तुम्हें इतनो नफ़रत 


ब्लादीमिर इल्यीच 


ह्र्पा घ्फ खड़ा हुगा। 

डुबलो-पत्तली स्त्रियां इस भारो टोकरी को साढ़े 
हे े ३ रच छर 
किल्लोमोंटर से सेकर झा सही हैं। उसे स्याल झाया कि ्त 


आर उन्हें रेल भौर घोड़े बदलने की 
ही वार शायद उन्हें कोई मददगार री 
आप ही डोना पड़ा होंगा। नि 

“यह झापकी ही ग्रलती है;" अ 
से उलाहना भरे स्वर में कहा। “मेंने ये 
स॒च। हाँ. में इनका सपता अलबत्ता देखा ह 

ओस्‍्कर ने एक वार ब्लादीमिर इल्योच से कहा 
छोठे-से गांव में ख़रादी के लिए काम न हो 
दारों और व्यापारियों से सुनार को काह़ काम 
इस बात को वह तो थोड़े दिन में भूल गया था, पर 
गाद रहो थी। 

“ ब्लादीमिर इल्पीक्र ने आपकों जोमारीः 
दहशतनाक ख़त लिखा था कि हम तो आपके लिए 
भी तैयार थीं,” येलिज़ाकेता वसील्येल्क ने हंसते हुए 
ब्लादीमिर इल्यीच ने तभी उत्तकी तरफ़ पृर्कर देला 
मुँह पर लाकर चुप रहने का इक्षार किया। ४ 

अगली सुबह को ओझोस्कर ने अपने कमरे क्यो इस 
किया . जैसा उसने कभी नहीं किया झा: फन्ने 
को मेज़ को साफ़ किया और उस पर साफ कपड़ा 
इसके बाद अपने खज़ाने को उस पर फ़लाया। 

चह्‌ जानता था कि उसे क्या करना हैं। क 

उसने अपनी जेंब से एक पांक़ को्पेक का 
और उस पर बने दोमुंहे उकाब को ग्रोरं 
साआज्य का राज्यचिह्न बा। पुलिस की 
हुआ करता था। उक़्ाव के पंजों में राज्जडड का 
को सुनार के हाथ में उसे पीठने के जिए उठी 
याद दिला रहा था। 


हम उससे सिक्के को सिहाई पर रखा भौर उस पर शोस्कोर 
मरने लगा। पीटे-भीटकर उसने उसे लाल ताबे के ढेले 


सिलमिलातें लेंगी। भोस्कर ते उसे सांचे में उंढ़ेला भौर उसे 
पु की बाल्टी में डाल दिसा। वह तांबे की इस छोटी-सी 
अंगूठी को कादते और संवारने भौर लोहे की छड़ पर सीधा करने 
के काम में पूरी तरह से रमा हुआ था, जो ऐसे चमक रहीं थी, 
आंतों सोने की बत्ती हुई हो। मकानदारित उसे दोपहर के खाने 
के लिए बुल्ञानें श्राई, मंगर उसने हाथ के इशारें से उसे जाने के 
लिए कह दिया। उसके पास अभी खाने का समय नहीं था-वह 
|। बहुत व्यस्त था। उसने अपने हाथों की तरफ़ देखा। नर्सें कुछ फूल 
गई थीं, मंगेर भपने हॉथ उसे हलके भ्रौर जातदार लग रहे थे, 
उसकी बाँहें श्रव भ्रड़चत नहीं थीं। उसने अ्रपनी उंगलियों को भीचकर 
>क बार मुट्ठी बांधी भ्ौर उतके भीतर खून की गरदिश को महसूस 
|] 
काम के सांध-साथ वह एक फ़िनिश गाना गुतगुनाता जा रहा 
थां। शाम होते-होते दूसरी श्रंगूठी भी तैयार हो गई। उसने कागज 
पर फ नमूना ६208 श्रौर उसे मांचिस पर चिपका दिया। 
सुबह वह भोस के सूखने के ज के 
कितारे लपक गया। मई का महीना ही ४ 2 हि 
के फूल खिले हुए थ्रे। प्रोस्कर ते कुछ फूलों का छोडाल्ता गुलदस्ता बकरी 
बनाया झौर उस पर एक धागा बांध दिया। उसने 228 
हिकाली-उए, पर सूरज को किएणें पढ़ी और वह जवबनल हा 
और किसी अंगूठी धर घ 7 वह चमचमाने लगीं। 
वैसी पंगूठी को देखकर उसे इतनीं श्लुणी कभी नहीं 
जमे हनी चाल से जि्यनीन परवान के परत 
मं फ जहयें): सार इसे बहुत ही उतावली 82207 
गए! उसने श्रपना| होप उतारा और दौड़ने आ छी0 0 
ड़ने लगा। व्लादीमिर 


इल्मीज और नादेज्दा फोन्स्ता्त् 
झ्लौर विलंब उससे नहीं सहा जा 
साइबेरियाई हवा निर्मल नदियाँ, 


समय के प्रभाव से उतका रंग स्थाह हों 
सुंदर हैं, क्योंकि उत्हें स्नेह के साथ उते 
काम करने को लिए व्यप्र थे। सचमुच, 

सचमुत्त, ये मित्रता की अश्रंगृठियां हैं। सं 


7-+७ 


डर तीन दिन से पानी लगातार वरस रहा था। क्यारियों में फूल 
खबेड़े हुए लगे रहे थे, पेड़ों पर से झड़े छोटे-छोटे हरे-हरे सेवों 
से छबरें भरे हुए भें। पक्षी द्रामोश थे। लगातार की बारिश से 
अढ़ी हुई नदी भ्रब प्रहाते के सिरे से थपेड़े मार रही थी। 
ख़राब मौसम और चिंता ने काठ के बने इस छोटेसे मकान 
प्रर भी अपनी छाप डाल दी थी। अभी कुछ ही हफ़्ते पहले जून की 
गरसी नें मक़ान् को प्रकाश और प्रसन्नता से भर रखा था। उल्यानोव 
परिवार ब्लादीमिर इल्यीच के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था! 
»- दस ही दित पहले उनकी मां ने थहं सोचकर राहत की 
सांस ली थी कि मुसीबत का वक़्त अब पीछे छूट गया है और उनके 
सभी बच्चे अब स्वतंत्र हैं। व्लादीमिर इल्यीच अभी-प्रभी साइबेरिया 
में त्ीनः वर्ष का निर्वासतत पूरा करके वापस आये थें। पुलिस के ढ 
आदेश ने उनको देश के किसी भी औद्योगिक नगर सें रहना वर्जित 
दा था सा इसलिए वह फ़्कोंव में रहते लगे थे, ताकि ढ 
ऋतिकांरी के यथासंभव निकट रह सकें। रूस के हर हों 
व, लि कांतिकारियों तक जानेवालें सूत्रों 
| य्य हि व. नगर ही बन गया. ॥ लेनिन एक 
हा / अश्ववार की स्थापना की बुनियादें डाल रहे थे। | 
पक जे नात अपने परिवार से वादा किया था कि बह | 
हर पयर 3 न 5हस्ते भरायेंगे। लेकिन तभी उन्हें पीट्सबर्ग से लेनिन .. 
गिरफ्तारी की बूबर मिलो। वह एक सप्ताह से ज़्यादा से कद में थे। | 


चिंता के साथ पूछा। 


लैनित की मां के ज्िए यह 
अलेक्सान्वोंवता बीमार पड़ गई। 
बनें इस मकाने में इस कदर परेशात्ती 
कुतिया फ्रीद्का तक यह महसूस करती 
गढ़वड़ हैं। वहें अपने कानों को उठाये सत्तकता 
के पैरों में पड़ी, दुमीत्ी इल्मीच की तरफ़ 

मरीया अलेक्सान्द्रोब्ता को देखते 

श्रान्नों, मरीया और दसमीत्ती खाने 338 कमरे 
के कमरे से आ्राने की प्रतीक्षा कर रहे थे और 
को छुड़ाने के तरीक़ों पर सोच:विचार कर रहे के। 
विज्ञान की एक किताब के परने पलस्ते हुए उसमें 
बीमारी के बारे में कुछ ढूंढते की कोशिश कर रहे थो। 
की गिरफ़्तारी से उन सभी को बढ़ा जबरदस्त 
इसका मतलब था क्रांतिकारी अख़बार 
योजनाओं का अंत। लेकित परिवार इस समय व्लादीमिर 
कौ कोई मदद नहीं कर सकता था-मरीया और 
दुमीत्ी - दोनों -अभी हाल हीं में जेल से छूट्कर 
आन्‍न्ना और उनके पति मार्क तिमोफ़ेयेविच भरी अभी पुलिस « 
राती में ही थे 

वारिंश की बूंदें खिडकियों प्ररू 
कांच पर निर्मल धाराओं का रूप लेकर तीचे। 
पत्तियां कांच पर थपेड़े मार रहीं थीं, 
हुई अपने चूज़ों को अपते गरम पंखों 
थमने तक ठहरने के लिए फुसला 
डाक्टर लेबीत्स्की ने खाने केकमरे 
“उन्हें हुआ क्या हैं? उन्हें कमा हा 


हु 


अच्छी दवा 

्‌ को कोई बात नहीं है। और सबसे अच् 

है हि खूब टहूलता और बस, ख़शी की ही ख़बरें सुनना। 2 
ल्लेकित माँ का दिल ख़राब है। वह कितनी परेशानियों 


गुजर है,” मरीया ने कहा। ओह, 
४ (08४ के पैंसठ वर्ष भी तो अपना असर दिखाते ही हैं, 


बोले । 
कब. कर, नें धनी दाद को खींचते हुए दुमीतीं के हाथ की 
क़िताव पर नजर डाली। 

"डाक्टर साहब, उन्होंने कहा, “इसका जवाब इस किताब 
मैं मत दूंढ़ियें। चिकित्सा विज्ञान की कोई किताब मां के दिल का 
अभी तक ब्णन नहीं कर पाई है। उसके गुप्त स्रोत चिकित्सा विज्ञान 
जो लिए रहस्य हो बने हुए हें। खुशी की बड़ी मात्रा इसके लिए 
हमेशा सबसे प्रच्छीं दवाई है। इसलिए मैंने आपकी मां को उठने 
की इजाजत दे दी है। में उन्हें देखने के लिए कल फिर झाऊंगा। 
जमस्ते। " 

दूमीत्री डाक्टर को दरवाज़े तक छोड़ने गये। लेवीत्स्की 
एक बुजुर्ग भौर प्यारे दोस्त थे। जब दूमीत्री को पोदोल्स्क निर्वासित 
किया गया, तो कोई भी डाक्टर एक ऐसे विद्रोही छात्र को अपने 
जीचे रखने का ख़तरा मोल लेने को तैयार नहीं था, जिसे 
कतिकारी गतिविधियों क्के कारण विश्वविद्यालय से निकाल दिया 
गया धा। लेबीत्की से न केवल उन्हें अपना सहकारी ही बना 
च्िया मर हा ड परिवार के अच्छे मित्त भी वन गये थें। 

से सो के कमरे की तरफ़ जो क़दम बढ़ाये, 
६ का हो में कपड़े बदले और बाल बनाये पाया। 
_ ज्ोशिज पहले से ठीक हूं," उन्होंने खुज् नजर आने की असफल 
' करते हुए जवाब दिया, “में आज पीट्संबर्ग जा रही हूं।” 


“लेकिन तुम्हारी तवीयत ठीक नहीँ. 
देंगें। / 

“में यहाँ वैठीन्बैठी तो कुछ होने के 
सकती | शायद वहां जाकर में व्लादीमिर के 
मेँ जाकर पुलिस कार्यालय में अपील! 
से कहा, “दमीत्ी, स्टेशन जाकर मेरे लिए 
तीसरे दरजे का टिकट तो ले आझ्नो ! गरम 
और बरसाती जूते पहनना मत भूलना। कसा है! 

वे समझ गये कि उत्से बात करना और उन्हें रोकने की 
कोशिश करना बेकार रहेगां। इसलिए वे यह कोशिश करने तगे 
कि वह दूसरे दरजे में जाने के लिए तेयार हो जायें। कि 

/ हरगिज़ नहीं! ” मरीया अलेक्सास्द्रोब्ना ने कहा। “ हमें एकरक 


पैसा बचाना है। शायद मुझे व्लादीमिर के लिए ३ 55४ 
पड़े । आल्ता , देखना , मेरी पोशाक तो ठीक हैं, न! मरीया ५ 


में जाकर सामान रखती हें।” जा] 
दूमीत्री ने बरसाती पहली, फ्रीदका की जंजीर पक और 
स्टेशन की तरफ़ चल दियें। आता ने अपनी 5 पोज्ञाक 
को अलमारी से निकाज्ना और उस पर एक सम हे 
डांकना शुरू कर दिया। 5 
“मां की 'प्यारी जंणी पोशाक!” जे दरार मे हे 
पकड़े-पकड़ें आना ने अपने सन में कहा । हि 
पोशाक सामाजिक मेलन्‍मुलाकातों के लिए नहीं, 
अलेक्सान्द्रोव्ना के पुलिस ; 
कार्यालयों में जाने के लिए ही 
भी उनका कोई बच्चा अपने 


उतका दिल कितनी चिंता के बन अत4 था, ग्रा 
और कर शब्दों को सुतकर धड़कता भी बंद कर देता या 
का: कर दी गई है।” 
डिलिती वार उन्होंने इत इल्डामिया ऋच्दों को सुता वा और 
प इन्हें सुनकर उनके दिल का घाव फिर हरा हुआ था कि “यह मत 
के आपके सबसे बड़े लड़के को फांसी दी गई थी।” लेकिन 
हर कभी उत्होंने निरामा से हार तहीं माल ली थी। उनकी नाजुक 
उंगलियों ने हर वार एक नया अ्रार्यनापत लिखने के लिए फिर 
कलम उठा लिया था, जो हमेना इन ओपचारिक शब्दों से हीं जुरू 
होता था: “प्रिय महोदय , सेवा में निवेदन है पुलिस कार्यालय 
को फ़ाइलों में ऐसे कितले प्रा्यतापत ये! कितनी बार ऐसी हीं 
एक और ह॒दयविदारक भेंट से घर लौटते समय उन्होंने अपने आंसुओं 
से तर रूमाल को प्रपतीं जेब में घुसाकर रखा बा! 


खिड़की पर वारिश की बूंद तड़तड़ा रही थीं। ड्योढ़ी में 
मुग्री कुछ्कुड रही चीं। खिड़कियों के कांच पर गीली पत्तियां 
अपेड़े मार स्हों बो। 
अचानक घंटी की टनटनाहट ने इस निराशाजनक ख़ामोशी 
को मभंग्र कर दिया और ऐसा लगने लगा » जैसे गरमी का तेज 
चूछान वर भर में होकर गुजर रहा है। 
* के 
का माँ! व्लादीमिर आ गये! ” 
ही के जे पते वेक से लिपटन के 
, 270 ०5% 39 पार अपने बेंढे से लिपटने के लिए 
कि कहा। कैसा है तू? विल्कुल छूट गया हैन? ” 


आह का तू? | 
०2 :2 ही तरह हूँ, पूरों तरह आज़ाद हूं और 


भर इल्पीच ओोले। उ्तास्कर मां का आलिंगत करते हुए 


से देखने पर पता चला कि हजस्त जे 
“ज्लादीमिर , भैया, में सो तो नही 
देव रही हूँ, कह सपना नहीं, सके है 
ज्ञाई से पूछा। 
*आन्‍्ना , जाओ, मेरी पोज्ाक को जले 
दो। में इसे देखना भी नहीं चाहती,” माँ ने कहा। 
“बड़ी ख़ुशी के साथ,” आला बोली) उन्होंने 
वापस अलमारी में ठांग दिवा और दस्त 
द्विया, मानों उन्हें यह डर ज्ब रहा हो कि कहाँ 
बाहर न निकल आये और उतको ऋाज्षो में 
“आओ , में तुम्हें फिर प्यार कर छू, 
में अपनी बांहें, डालते हुए वह बोली। 
बहनें मेज पर खाने का सामान जगाने से ज्बी 
इसीत्ी समोवार को गरमा रहें के, 522 
और दुम को हिलातीं कमरे से कमरे में रा 
को टांग से अपने सिर को रखड सही वो मानो वह * 
को राहत और खूजशी में हिस्सा बंद सही 
“ज्ञाबाश! ” व्लादीमिर इल्मोत् 
हुए कहा। “कोई पुलिसवाला आये « त्तो 
यह सुनते हों फ्रींदूका मस्त कै 
दरवाजे के पास जाकर पड़ गा से 
काठ का वह छोठान्सा घर 5 
से गूंज उठा। 


्ट अ्लॉदीमिर इल्सीच से अपनी माँ को श्राहिस्ता से खींचकर 
बं पास सोफे पर बैठा लिया। 

का १ पर कोक कितनी शानदार वातें है! में कल्ना कर 

सकता: हूँ कि धुपदार दिनों में यह जगह कितनी सुंदर दम होगी । 

&बरसातरं दितों में भी यह बुरी तहीं लगती,” उल्लसित 
माँ ने कहां। “देखते नहीं, वारिश कितनी ताजगी देती हैं। 

अच्छा, ब्लादीमिर, यह वबताग्रों, तुम कैसे पकड़े गये थे और 
फिर तुमने किस तरह रिहाई हासिल की? / आना बोलीं । 

अरीया अलेक्सान्द्रोब्ब समोवार के पास बैठ गई और चाय 
छालने लगीं। 

“जैसे ही में पीटसंबर्ग पहुंचा, मेंनें देखा कि मेरा पीछा 
कया जा रहा है,” व्लादीमिर इल्यीच हंसे। “जब मुझे पुलिसवालों 
जे दबोच् ही लिया, तो मुझें बस अपनी जेंबें खाली करने की बात 
ही सूझ रही थीं, मगर यह खयाल ही बेकार था। दो भारी-भरकम 
शैतानों ने मेरी एक-एक बांह को जकड़ लिया और उन्हें पीछे की 
तरफ़ मोड़ दिया, जबकि तीसरा यह देख रहा था कि में किसी चीज़ 
को तिगल न जाऊं। और मालूम है, मेरी जेबों में क्‍या था? 
अछ्वार के लिए जमा किये गये दो हजार रूवल, प्लेखानोव” के 
चाम एक लंबा ख़त, जिसमें इस बात की विस्तृत रूपरेखा थीक्ति 
अेंडुबार को हे संगठित किया जायेगा, गुप्त पते और संकेत शब्द |“ 

“मुझे तो इसकी सोचकर हो कंपकंपी क्र 
न्‍ रा " इसकी बात सोचकर हो प्रीआ रही है, 


>> बात यह है,” एक उंगली उठाते 
को ५8 गे हुए ब्लादीमिर 
जा में कहा; “ये सभी बातें दूध , नीवू के रस और दूसरी खाने 


कद जैकातोर ( १६४६-१६१८) - स्सी ऋंतिकारी प्ौर न कल 


की चीजों से लिखी हुई थो और 


की लकौरों के वीच। में खालका 
कि प्रुलिस को कांश़ज़ों पर गरम 
गा नहीं। 
/ फिर क्या हुआ? ” मरीया ने वेसकब्री 
“दस दिन बाद मुझे जेलर के कायत्य 
यह चेतावनी दी गई कि में पीट्संवर्ग तथा 
जा सकता और यह कि में किसी भी कारण 
जा सकता। उन्होंने मेरे सारें कागज, रसीदे और 
में अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। सचमुच 
काठ के उल्लू हें। इसलिए मेंने उत्से विनयपू्वक 
वे मुझे तुम लोगों से मित्तने के लिए 
तथापि पुलिस को इतना भरोसा नहीं था कि ब्ल 
को अकेले सफ़र करने दिया जाये। एक पुलिसवाला 
पोदोल्कक तक आया और उसने उन्हें स्थानीय पुलिस के. 
सुषु्द कर दिया। है 
यहां उन्हें बुद्धि की एक नई परीक्षा से 
के प्रमुख ने व्लादीमिर इल्यीज का वैदेशिक पासपोर्ट 
मांगा और उसके पन्‍्ले पलटने के बाद उससे 
मेज की दराज़ में रख लिया। “आपको विदे 
है,” वह बोला, “इसलिए आपका पास्पोर्ठ में 
बहू सुरक्षित रहेगा।” कि जारी 
व्लादीमिर इल्यीच ते अपनी ब रा 30. 
गुस्से में भर गया। उस बूढ़े मक़कार ने 
योजनाओं को ही अपनी दराज़ में बंद 
बेहद नाराज़ हो गया था और मेने 


नी कार्रवाई की आपके 
2 


द्रर 


र्ड 

की जो से बोला होऊँंगा, वंगोंकि बूढ़ा मुझसे डर गया। ह 
जल्दी से दराज भी खोला और जब उसने देखा कि में पलटकर जाने 
ही वाला हूँ। तो वह ख़शामद करने लगा कि में पासपोर्ट वॉपस ले 
लूँ और उसकी शिक्रायंत न करूँ। ! हा 

अपती कहानी को इस हिस्से पर पहुंचते- ब्लादीमिर इल्यीच 
आते सिर कौ पीछे सीफ़े पर डालकर खजीं के साथ हंसने लगेथे। 

मरीयां भी उनके साथ-साथ हंसने लगीं। 

“तो छुम्हें वैदेशिक पासपोर्ट मिल गया है,” उनकी माँ अ्रपनी 
निराशा को न प्रकट करने का प्रयास करते हुए बोलीं। 

"हाँ, मुझे जमेनी जाना होगा,” व्लादीमिर इल्यीच उठे। 
वर्षों की आदत से उन्होंने दरवाज़े का कुंडा लगाया, खिड़कियां 
कसकर बंद कीं और दबी हुई आवाज़ में बोलतें रहे, “हम एक 
डी चीज! की योजना वना रहें हें-हम एक अख़बार 
कालनेवाले हैँ।” 

वह अप्रत्ती संजोगी हुई योजनाओं के वारे में बड़े जोश के 
शाधः बतनाने लगे। हर जगह मजदूर अधिकाधिक लड़ाकू होते जां 
>> जिस चोज की ज़रूरत है, वह है एक केंद्रीय अख़बार >्जो 
लात सम 32008 करे । 
और किसानों को समझाये कि उनके आगे  अिक हे 
यार करें। उन्होंने और उनके साथी 
7 निर्वासन के समय इस तरह के अखबार 


लोग उसका मजदूरों में म्नला 


““ईस्क्रा *। याद हैं, 'बितंगारी 
हाँ, याद हैं, मेरीयोा कि 


अपने बच्चों कीं बातचीत को 
समझ गई कि यह उत्तरदायित्व कितना र 

“ क्रिस्मत तुम्हारा साथ दें! तुम सफल हो! 
में कहा। 

“हां, आन्ता! मेंने तुम्हारे लिए 
व्लादीमिर इल्यीच नें कहा। “तुम्हें « 
होगा और संगंठनात्मक काम में हाथ ब्रंठाना 
ही निर्वासन से रिहा होंगी, वह + 

“तभी जाकर आत्ता लेखिका बता 
अलेक्सान्द्रोब्ना बोलीं। 

आन्‍्ना हर्ष से पुलंक उठीं। वह 
अपनाने का सपना देखती झाई थीं 
लिखी थीं और अंग्रेज़ी , जमंत तथा' 
अनुवाद किया था। लेकिना ये कितना 
का काम था-वें लोग! सदर के लिए. 


ग्थ ४८ रुसी में 
हि न्द्र पुदिकित 
/* दिसंबरवादी - रूसी 
किया था; और विशंबर, १८२४ 
न्‍ज 


हैः 
«को कि मैं समारा और निज्नी नोवगोरोंद सकता हुआ और 
आयदें सिंजरान भी होता हझा वॉल्गा नदी के रास्ते जा सकता होता 
और नादेंज्यां के पास भी हो आता।” लक 
#उसका प्रभाव अनुभव करते हो नं?” मां ने सहान्‌' 
। आवाज़ में कहा। >>] ८ 
४, बहुत! हमे लोग पहली वार झलग हुए हैं। इसके 
अलावा उत्होंने वहां स्थानीय क्रोतिकारियों से संबंध स्थापित किये हैं। 
मैं उन लोगों से मिलना चाहंगा। हम हर कहीं ज्वालाएं भड़का 
सकते हैं। मजदूर संघर्ष के लिए तैयार हो चुके हैं। रूस में दिन-दिन 
और वारूद इकट्ठा होता जा रहा है। और “ईस्क्रा' ही वह 
खितगारी होंगी, जो इसमें आग लगा देगी।” 
“अगर तुम प्रुलिस से इस यात्रा की प्राज्ा मांगों, तो?” 
उनकी मां नें पूछा। 
“तुम्हारे श्रयाल से जया मेंने यह किया नहीं? मगर उन्होंने 
साफ़ इनकार कर दिया है।” 
मरीग्ा अलेक्सान्द्रोत्ता विचारमग्त हो गई। 
“चल्नों, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं,” वह वोलीं। 
चरमराती सीढ़ियों पर होकर वे लोग दूसरी मंजिल पर पहुंचे । 
“अरे! यह तो बिलकुल सिम्बीस्क्र में मेरे कमरे जैसा है! ” 
220 इल्यीच ने अपना हाथ उठाकर नौची छत को छत्ते हर 
कहा। 


द दीवार से सढा लोहे का 
०5 पड़ा हुआ था। दाई तरफ़ 
दे 'जाज्ा था, जो छज्जें पर घुलता 
सी मेज थी और उस पर हरे 


ग 
हा 


पलंग था, जिस पर चारखान 
दफ़ एक खिड़की थी और एक 


कुछ। “और काम के लिए कह कि 
हितते ही साथियों को यहाँ आले के 
अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं। 
ही वक़्त अपना हैक 

ब्लादीमिर इल्यीच ने दस्वाजा खोला 
आरिश बंद हो गई थी। काग़ फूलों की 
इतने दिन वाद सूरज को देख पक्षी 

“चलो, माँ, वाग़ में चलें। लेकिन अपना 
और वरसाती जूते पहनना भी मत भूलना, जिससे. 
तुम मुझसे हमेशा यही कहा करती थीं।” 

मरीया अलेक्सास्द्रोत्ता ने चमकती 
तरफ़ देखा: 

“सुनो, व्लादीमिर, मुझे एक तरीका 
तादेज्दा के पास जा! सकते हो और वोल्गा के 
भी जला सकते हों।” 

मोड कर 

“हां-हां। आखिर अपनी पुत्तवधू से तो मेंस सी 
ही है,” मरीया अलेक्साओोला नें आनी बात जा 
उतकी मुसकराती आँखों के इंगित झुर्रियों का एक 
घिर आया। जा वन 

“नादेज्दा से मिलना? म 


_अँ #हीक हैं। मगर सुझे तो तुम्हारी पत्नी से मुलाक़ात करनी 


र इसका अधिकार है। कोई क़ानून 
हट 2 मिल ५ रा हो सकता। में पीठ्सबर्ग जाकर 
इसकी दरख्धास्त दूँगी। 

« संकिन तुम्हें त्तो 
जरूरत नहीं है।” जी दे ट 

“लेकिल में अकेली कंसे जा सकती हूं? में पेंट साल की 
हूँ और मुझे दिल की बीमारी हैं। घबराओ मत, वह ख़ासा मज़बूत 
है,” उन्होंने जल्दी से कहा। “ओर यह बेटे का कर्तव्य है कि वह 
अपनी पत्नी का भ्पनी मां से परिचय करवाये -तुम्हारा ब्लादीमिर! 
कल हों में पीटसबर्ग जाती हूं।” 

व्लादीमिर इल्मीच अपनी मां से चिपट गये। 

तभी उनकी बहन आल्ना वहां आई। 

“तो तुम्हें अपता कमरा कंसा लगा, ब्लादीमिर? मां से 
क्रो रहा ही नहीं जा रहा था कि तुम कब आकर उसे देखोंगे।” 

ब्लादीमिर इल्यीच्र ने कुछ नहीं कहा। वह सुखी भी नज़र 
आते ये ओर संकुचित भी। 

हा “आता ,” मरीया अलेक्सान्द्रोव्या ने अपनी बेटी से कहा, 

“बेटी, में पीट्संवरग जा रही हूं। इसलिए तुम्हें मेरी काली पोशाक 
आख़िर निकालनी ही पड़ेगी। दुमीवरी से कह दो कि स्टेशन जाकर 
ट्किट खरीद लाये। ओर हां, इस वार में दूसरे दरजे में ही जाऊंगी।” 


वहाँ जाने के लिए किसी की अनुमति की 


«जञापको माँ 5 

७... भा आज़ मुझे वहुत अच्छी लगीं , ” उन्होंने दुमीत्री से कहा । 
डाबटर साहब! खूजी ही 
» आपकी अपने भाई से मुलाक़ात 


का -ाततललततलगललतला्ताताता््ज्लालनि 


करवा हूँ; डाक्टर को वार की तर 
त 
है काल लेवीत्स्की जानते ये कि 
और बड़े पढ़ेललिखें आदमी हैं और उसका 
अ्ंट बाग में गंभीरता के साथ टहलते 
लगाये भद्र प्रुरुष से होगी। हाथ में ओके 
बदन के एक नौजवान को देखकर उनके अचस्ज 
ब्लादीमिर इल्यीच दिलचस्पी के साथ 
उनकी बहन मरीया गेंद को दोनों विकेखों के बीच 
बा नहीं। 
“शाबाश ! ” उन्होंने चिल्लाकर कहा। 
उन्होंने बल्ले को दूसरे हाथ में सेन ' 
मिलाया और उन्हें खेल में हिस्सा लेने के लिए. 
बोलते-वोलते व्लादीमिर इल्यीच से डाक्टर पर एक 225 
डाली। लेवीत्स्की उम्र में उससे साल-दो-साल छोटे यें। 
चेहरे पर घनी कत्थई दाढ़ी और रेशम जैसे बाल 
सुरमई आंखें प्रतिभापू्ं थीं और चस्त्ति को कल इत 
कुल मिलाकर वह एक उदार झौर भले नवयुवक 
दुमीत्री ने देखा कि उनके भाई और डाक्टर 
तुरंत पसंद कर लिया है। पल 
उस दिन रविवार था। उ्लादीमिर 
में सैर करने के लिए चलना चाहिए 
डाक्टर लेवीत्सक्ी अपने नये सित्न 
संकोच का अनुभव नहीं कर 
जिसके हर सदस्य की नाक 
सुसंस्कृत , खूशमिज्ञाज और मिलतसा: 
वह सदा इस पस्वार के सित्त 


वाद्य दीं परे ऐैज़ी से! नो खेते-खेते ब्लादीमिर हे इल्यीच ने 
लैवीत्स्की है कई बांतों के बारे में प्रश्न किये, जैसे पोदोल्स्क प्रदेश 
में बालसमृत्यु की इतनी ऊंची दर ज्यों है और फ़ौज में जबरदस्ती 
भरती किये जानेवाले लोग इतनी बेड़ी तादाद में डाक्टरी परीक्षण 
से क्यों अयोग्य घोषित किये जाते हैं। 

0 इसका कॉरण है हमारे पीदोल्कक्त की मशहर नमदे की 
टोपियाँ,  डाब्टर लेवीत्स्की ने कहा। 

ब्लादीमिर इल्यीच नें भ्रचरज से उनकी तरफ़ देखा। 

»यह बात मेरी समझ में आई नहीं।” 

# मेँ आजकल पोदोल्स्क प्रदेश की झ्राबादी के शोरीरिक विकास 
का अध्ययन कर रहा हूं,” डाक्टर लेवीत्स्की ने भ्रपनीं बात जारी 
रखी। और मेंने यह वात साबिते कर दी है कि जनता का 
स्वास्थ्य पारे के धूएं के कारण लगातार बिगड़ रहा हैं। यहां का 
नमदा ख़रंगोश के रोयों से बनाया जाता हैं और कारखाने 
हा तैयारी मे हे का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हैं हि 
हर एक आदमी के स्वास्थ्य का सत्यानाश है। मैंने इस 
नृशंस उत्पादत-ग्रणात्री के. विरोध हि. 2 दे हे पे 

८ रत हैं; मगर मालिकों को तो 
अपने अलावा! और किसी से क्या ! जब तक उनके मुनाफे 
५५ * ् फ़े बरकरार 
हैं, उन्हें अपने मुलाज़िमों के व 

“आपका कहना सही है,” उ्लादीमिर 
“अब आगे क्या करने की नव देते ६? श् 


“मेंनें एक फ्रांसीसी पत्चिका में 
के क॒फ्रांसीस गी में पढ़ा थां कि वहां नमदे को 
परारे के ब्रिना तेयार करने हे कह, 
मर शी तलेयार करने का एक नया तरीक़ा निकाला गया है 
हाँ पारें की जगह कास्टिक प्रोदयश का न 


त कप आक ] बह 
क्या हमारे मजदूर इस बात को जाः (2 । रे 


जहर दिया जा रहा 


स्वास्थ्य की क्या परवाह हैं?” 


इल्यीच ने जवाब दिया। 


लेते हैं कि उन्हें बाक़ायदा 


“मेने इस बारे में सिर्फ़ 
»। चाहे में सिर मालिकों से ही नहीं बल्कि छोटे 
श नहीं, बल्कि 


कारीगरों और मजहरों से मी बात की है। भगर ने अ्ता है 
कह जहर आपने किएने सर शा 
| रो न्‍ का १0 

“वीसियों सेग” 

“मर यान! के मज़ेदुरों को इसके बारे में पता 
चलना चाहिए न्ल्ज्सी का जैसे पोदोत्स्क के टोपी वतानेवाले मंजर 
दरों को दोन के खतनिकों की, या इवानोवॉन्‍्वोज्नेसेक्क के मिले 
मज़दूरों की, या लेना की सोने की खानों के खतिकों की काम की 
अमानवीय परिस्थितियों के बारे में पता चलता चाहिए।” 

“लेकिन यह किया कंसे जा सकता हैं? ” 

"उन्हें इसकी जानकारी अपने खुद के अद्बार में मिलती 
चाहिए और सिर्फ़ यहीं नहीं, उन्हें यह भी सिखाया जाता चाहिए 
कि मिल मालिकों के खिलाफ़ संगठित ढंग से कैसे लड़ना चाहिए- 
उन्हें आज़ादी पाने का रास्ता दिखाया जाता चाहिए।/ 

लेवीत्स्की ने कड़वी मुसकराहठ के साथ पूछा, भला, ऐसा 
कौन सा अख़बार होगा, जो इत सब बातों को छापे? / 

“में बतलाता हूँ भ्रापफों कौतसा अख्बार। उसका नाम हैं 
/ईस्क्रा”। क्यों आप यहाँ के कॉरडार्तो शी हाल के बाद में लेख 
लिखेंगे ? श्राप यह लेख दूमीती की दे दीजिये -वह जातते हैं कि उसे 
कहां पहुंचाया जाये। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने नाव को बहाव के साथ ये दिया और 

गंखे के दसरें किलारें पूरे घुसने लगी 
ं दी लि तर की घी गुलाबों झाड़ियाँ यो॥ 
न्‍ वंद्मजन, के पेड़ के नीले एक छल जगह थी 
उन्तक पीछे एक बड़े तू. के पहज, चीजे एक - की हरी लो 
जिसमें बावूने के फूल छिंटके हुए थें। शो की आलों की की 
में सूरज की किरिणें चमचमा रहों भी। 
“चारों ओर कितता सेहावना है 


ताज़ीः हंता को मकसागर 


कद 


फिर भी इस अद्भूत जगह के रहनेवाले पारे के धुएं से 


3३ है और उतके बच्चे सूखे के शिकार सा लिए ही पैदा 
होते है। हमारा अखबार मजदूरों को यह सिखायेगा कि गअपनी 
किस्मत के मालिक झ्ाप कसे बनें। है 

»आ्राप ठीक कहते हैं। अगर ऐसा ग्रखवार सचमुच में 7 

*वह होगा, निश्चित रूप से होगा, प्रिय डाक्टर साहब।” 

अर लौटने पर ब्लादीमिर इल्यीच संतोष के साथ अपने हाथों 
को प्राप्स में रगढ़ते हुए कमरों में चहलक़दमी करते रहे। फिर 
हुहलना बंद करके उन्होंने दुमीत्री से कहा: 

*जुम्हारें डाक्टर बहुत ही दिलचस्प आदमी हें। वह बहुत 
ही समझदार हैं। उन्हें चेन से मत बैठने देना-उनसे “ईस्क्रा' के 
लिए लेख लिखवाझो, माक्स की कुछ किताबें उन्हें पढ़ने के लिए दो। 
वह बहुत ही बढ़िया आदमी हें! ” 


ज्ञाम को उन लोगों ने स्टेशन जाकर मरीया ग्रलेक्सान्द्रोब्ना 
को पीट्संबगं की ग्राड़ी पर सवार करवाया। 

सी को जाना अकांस्थ हो रहेंगा,” जाती हुई गाड़ी की 
तरफ़ देखते हुए आन्ता बोलीं। “वें लोग कभी इजाज़त नहीं वेग शा 

“लेकिन कम से कम उन्हें यह तो संतोष होगा कि उन्होंने 
बस आर सभो कुछ कर लिया हे,” मरीया ने कहा । ४ 
_.  बनके वापस आने के पहले हम जितना कुछ कर सकते हैं 
हम कर लेना चाहिए, ताकि उनके लौटने के बाद हमारे स 


का झंक लाकर दे दिया। यह भारी-भरकम 
वे ब्लादीमिर इल्योच के प्रयोजन को सिद्ध 
उसके पन्‍नें पलठे और स& चुगुनोव के लेख 
के दृष्टिगत मनुष्य की मुक्त पर्शुका” पर झाकर वहर 

“ठीक है, इससे काम चल जायेगा," वह 
तकीरों के बीच में रूसी सामाजिक-जनवादी पार्दी+ 
को लिख लेंगे और इस तरह उसे सीमांत के बाहर ले 

मरीया ने एक प्याले में दृध लिया, अपने कलम 
लगाई और “मनुष्य की मुक्त पर्शुका” को लकीरों के 
से लिखना शुरू कर दिया। वह प्रारूपिक कार्यक्रम कौ नकल 
रही थीं। जब वह थक गई, तो उनके भाई दुसीत्ती ने उनकी. 
ले ली और नक़ल के काम में लग ग्रये। 


शनिवार को आना के पति मार्क ही 8220, 


दी, जो पार्टी के गुप्त कागज़ों को 
हो, मगर पुलिस कौ तेज़ आँखों में चूल 
मार्क ने अपना खाका कल झुक वो! 


दिलहेंदार बिसात बनाई 
चूल थीं-उसे निकाल देने पर 
आता , 


डक 


्र्‌ 


« दरोजों मे पुलिस बेहद 
न अर कसी हिस्से की असली गहराई का पता ग 
हा कम बह! तंगुगी सचमुच शानदार है! 
अ्सार्दॉमिर इल्मीच ने ख|श होते हुए कहां। "भ्रव हमें बस, किसी 
अच्छे बढ़ँँ की ही जहूरत है , जो ऐसा हों कि उस पर हम पूरी 
तरह से विश्वास कर सकें।” + ५ कल 

४ हैं एक बिलकुल ऐसे हीं प्रादमी को जानता हूं। में उसका 
जिम्मा ले सकता हूं,” मार्क तिमोफ़ेयेविच ने जवाब दिया। 

इस निपुण बढ़ई के नाम का कहीं हवाला नहीं मिलता, मगर 
उतकी कारीगरी नें मैंज़ के गुप्त ख़ानें में पार्टी के लिए अपनी सबसे 
महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को सत्तरह वर्षों की लंबी अवधि तक, अक्तूबर 
क्रांति की विजय तक पग्रच्छी तरह छिपाकर रखना संभव बना दिया। 
जई बार ऐसा हुआ कि पुलिस ने इस मेज़ के हर हिस्से को क़रीब- 
क़रीब उबाड़ ही डाला, उसकी दराज़ों को निकाल डाला, उसे 
उलंदां और उसे सभी तरफ़ से ठोक-वजाकर देखा। लेकिन इस 
छीटी-सी मेज ने अपने राज़ कों एक बार भी जाहिर नहीं किया। 
यही वजह है क्रि अब इस मेज को मास्कों में लेनिन संग्रहालय में 
एक सम्मानित स्थान प्राप्त है। 

लैसित के अपने उन साथियों के साथ पत्-व्यवहार की पुलिस 
द्वारा बारीक़ी से जांच-पड़ताल अवश्यंभावी थी, जिन्हें रूस में ही 
रहना था। इसका मतलब था कि पर इसके लिए ऐसी सांकंतिक 
शापाई निकालती थीं, जितकी झुंजियां तो आसान हों, पर जोसाथ 
ही ऐसी भी हों कि परुलिस के अ्रनुभवी संकेत-विशेषज्ञ भरी उत्हें न 
हट जकक 02 कह गणितत्नों जैसी यथातथ्यता 
उनकी परीक्षा कौ। साथ द्ठी गत की 

! कई उस। आता को भी ध्यान में रखता 


दिलचस्पी लेगी। | 


। 


जरूरी था कि गिरफ्तार हो जाने 
अ्रफुल्लता की कैसे रक्षा की जाये। 48४ < 

“तुम जल्दी ही पुरे डाकहर वन जाओगे,” 
नें अपने भाई से कहा। “मुझे तुमसे कुछ 
अगर कोई जेल में पहुंच जायें, तो वह अपने 
और भला-चंगा रख सकता हैं? जब में जेल में 
और अपनी कोठरी के लकंड़ी के क़र्शो पर 
के मौक़े को कभी हाथ से नहीं जाने देता था। 
यह अ्रच्छा तरीक़ा था, मगर यह काफ़ी नहीं 
वैज्ञानिक कार्यक्रम होना चाहिए, जो आदमी को 
शक्ति और इच्छा शक्ति बनाये रखते में सहायता ;' 

दूमीत्री ने अपने भाई की तरफ़ आ्राश्चये से देख 
“तुम जेल की वात वयों सोच रहे हो? तुम तो विदेश 
हो, न?” 

“सभी कुछ हो सकता है,” व्लादीमिर इल्यीच 
दिया। “आख़िर में हमेशा के लिए तो विदेश नहीं 
तरह की राय हमारे सभी साथियों को मिलनी चाहिए 
को इसके लिए तैयार होना चाहिए और जानता चाहिए. 
कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है।” हि ६ 

आखिर तम्बोव प्रदेश से शेस्तेरतीन देपत्ति आये 
के पीछे-पीछे पंतेलेडमोत लेपेशीन्सकी भी झा पहुँचे, 
थे और व्लादीमिर इल्यींच के साथ निवसित में 


अं! 


फ़ौजी सदर-मुकाम जैसा लगने लगा। 
बातचीत करने के लिए ब के 


के दरवाज़े पर जाकर चौकीदारी करते खगतों। 


जा 


देखती कि वें लोग हाथीं में क्रोंके के बल्ले लेकर बारा कीं तरफ़ 
जा रहें हैं; तो वह मुंह में जकढ़ी की गेंद दवाये बाग के रास्तों 
में डघरूखघर भागने लगतों। सुबह के समय, जब घर के रहनेवाले 
सभी लोग नदी में नहाने के लिए जाते, तो फ्रीदृका किनारे पर वैठी 
फवंता भरी आंखों से उन्हें देखती रहतीं। सबसे ज्यादा चिंता उसे 
ज्लॉदीमिर इल्यीच की तरफ़ से ही होती थीं। अभी वह तैरते चले 
जा रहे थे कि तभी अचानक पानी में गायब हो गये। फ्रीदका उनकी 
तरफ़ अपती गरदत ताने उछल खड़ी हुई। मगर व्लादीमिर इल्यीच 
तो ग़ायंब हों चुकें थे! निमिष मात्त में हीं फ़ीदुका नदीं में कूद 
पढ़ीं। इसी बीच व्लादीमिर इल्यीच दम लेने के लिए सामनेवाले 
किनारे के पास पानी के ऊपर आ राये थें। वह मज़े में हंसते हुए 


कितारे पर जा चढ़े। 


“ने तुझे डरा दिया था, न? क्या तू यह संमझी थी कि 


में डूब गया हूं?” उसकी गीली गरदत को थपथपाते हुए उन्होंने 


कहा । 


उस शाम को पुलिस का अ्रमुख उत्की मकानदांरिन के पास 


आया। वह जानता चाहता था कि उल्यानोव परिवार वाले क्‍या 


करतेवाले हैं, उनके यहां 


कौन-कौन आते हैं, कहीं वे लोग गुप्त 


बठकें था ज्ञार के खिलाफ़ कोई पड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं। 
मक्वानंदारिन ने उसकी तरफ़ आश्चयं से देखा। उसने पुलिस 


के अमृख से अपने साथ घर के बाहर आने को 


कहा | वहां बाड़ की 


न तरफ़ से लोगों के आानंदपूरवेक हंसने और चिललानें की आवाजें 
आ रही थीं। लकी की गेंदों की खटखट सुनाई दे रही थी और 


समोवार से उठते नीले धूएं का हल्कानसा लच्छा 


बल खाता आ रहा था। 


तप्नी चुरील्ी आवाज 
बह कोन है?! 


छा उन्हीं की तरफ़ 


में कोई गाने ज्गा॥ 
पुलिस के अमुख ने पूछा। 


“४ उनका संवसे बड़ा बेटा 
ने जवाब दिया। 

“वहीं, जो साइवेरिया में निर्वासत से 
आया है? ” 

“ मेरे ख़याल से इसे बारे में आपको. 
मालूम है। मगर वहीं सबसे ज़ोर से हंसता 
सींटीं वजाता या गाता रहता हैं। वह यहाँ के । 
सुबह नदी में तैरने जाता है। पता नहीं, आपके ज्सके 
सुना है, मगर जो भी हो, वह सही नहीं है। 
अपना वक़्त इस तरह नहीं कास्ते। ये सभी ईमानदार: 
मकानदारित ने गंभीरता के साथ अपनी बाक्त पुरी 

अचानक फ्रीदूका का विज्ञाल सिर बाड़ के ऊपर 
पुलिसवाले की वरदी को देखते हीं उससे अपत्ता 


!्डे 


* मरीया अलेक्सांच्ोव्ना तीत दिल बाद वापस 
सारा ही परिवार स्टेशन पर उन्हें मिलो, मगर है 
के बारे में किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा, 
में था: उत्तकी यात्रा सफल हुई या नहीं? वह मी 
तथापि घर पहुंचनें के साथ उन्होंने एक संस्कारीसा 
बदुएं से निकाला और उसे व्लादीमिर इल्यीच के : 
बोलीं : 
“लो, तुम्हारें लिए एक उपहार 
“इजाजत मिल गई ? ” व्लॉदीमिर > 
कहा और अपनी मां को कसकर 
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तहीं सकतीं, माँ + 


इल्मीच और 
नाव में सैर 


सभी में यहें तय किया कि 
माँ के उफ़ा स्वाना होते से पहे 
के पेड़ के 


झल्होंने बेदमजनू 


गाते गाये और खेल 


की दूंढ पर 
शाम के समय वे 
वापस 


तरोताज़ा हो 


गया। हवा ताज़ा 
गई इशारा पाने के 


की गंध से महक 
॥ संगीत फूट पड़ा। नीरव पानी में एक मछली ने 
मेंढक टरंटरा उठा और पास की झाड़ियों में 
घोः 
हैं रात के लिए चरागाह लें जाता 
में जाकर आंखों से ओझल हो गया। एक बार फिर नीरवता 
की चरचराहट नें भर विद्या। पहले तारे निकल आये। 


कटे घास 


साथ टिड्ढों 


छप़ाका मारा, एक 


नंगी पीठ पर सवर 


गत का एक लाद 


कर रहा था। सभी लच्वारे 


घर जाने को किसी का मन नहीं 
ढे लयीच ने मीठी हवा की 


के पास बैठ गये। व्लादीमिर 


गहरी सांस लेते भ्ौर धृपतपी धरती की गरमाई का मजा लेते हुए सूखे घास 


ढेर पर अपनी कमर टिका दी। कल वे अलग-अलग रास्तों पर चले 
जायेंगे। शोेस्तेरनोन दंपत्ति तम्बोब वापस चले जायेंगे, लेपेशीन्स्की 
फ्कोंव जा रहे थे। 


ब्लादीमिर इल्मीच अपनी मां और बहन आन्‍्ना 
के साथ वोल्ा| नदी की यात्रा पर जा रहे थे। डावटर लेवीत्स्की 
अंतर अका' के संवाददाता थे, जबकि मरीया और दसीती उसके 
भावी वितरत्ञ बत्त गये थे। वहां ख़ामोशी में वेंठे-बैठे वे उस कठिन 


संप्ये के लिये मजदूरों को एकजुट 
करना चौर गुप्त मंडलियोँ में उन्हे 
जिक्षित कर्ता ऋछूरी है। 


सिपाडिग (अमती) के जह सकाके, 
जहाँ जेनित के निर्देशन में 'ईका 
का पहला अंक प्रकाहित हुमा चा। 


मजोत पट “ईस्का” का पहला 
अंक छंपा भा। 


आकर 'प्रबोरा'। ऋन्ति का ्रास्म 
*प्रबोस ' के दिये मंकेठ से ही हुमा का। 


ऋंति विजयी हो गई है| 


॑ वात-कित्तान' क्या 
उनकी जिंदगी कसी है? 


का सबसे 
क्रांति की विजय के 


सुबह लेनित अखबार पढ़ते शे- 
क्याज्या हों रहा है? दुनिया 
क्‍या ख़बर है? लेनिन केमलित 


में अपने कमरे में। उन्हें पता नहीं 
या कि 
डर 


हर मु 
देश में 
को क्या 


रह उनका चित्र खींचा जा रहा 


औई. जरा. नहीं! दबे 
| ख़ेंचणानी दो उह़ेंगो! ..! 


अब 


इस चौंक में ग्रेताइट का बता स्मारक है। 


८हुस का बिनलीकरण होगा।” 
सोदियतों की. प्ाठवीं कांग्रेस में 


श्राषण देते हुए लेनिन। 


नह चित्र अच्छों के 
दशा होता! 


9 9#80%% ॥ कह /५ 
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का एक ध्यंत सावपूर्ण चित्र। 


तथा अ्रदूभुत पथ के बारे में सोच रहे मे जिन पर कितने 
ईमानदार रूसी नर-मॉरी अग्रसर हो रहे थे। 900. 
“आओ, एक गाना गायें,” ज्ामोशी को तोड़ते हुए ब्लादीमिर 
इंल्यीच ने कहा, “अपना मंत्पसद गाना ह 
सभो ओर से उमड़-घुमढ़कर दुश्मन बांदल-से छावे 
चारों कौ परछाइयाँ 


|; + चुल्मींके काले साके 


हलकी आवाज़ में उनके साथियों ते मो उनकोकियों गाता 
शुरू कर दिया 


सिर पर कफ़त बांधकर हमने, दुश्मन को ललफारा है 
हमसे तो भ्रतजाने“प्रपरिजित, भावी भाग्य उम्तारा है 


नदी उस पार से हवा अलाव के जलने और अंगारों पर 
आलुझों के भुनने की गंध लेकर आ रही थी। यह छोकरों दारा 
घाटी में जलाये अलाव को गंध थीं। जुश हीं देर में पास ही 
जलाये गये एक और अलाव की लपठें भी लप्लपाने लगीं। के आग 
की पृष्ठभूमि में छोकरों के चेहरों को देख सकते थे। 

“इन आंगों को देखो,” व्लादीमिर इक्यीज से वित्ास्सल 
होते हुए कहा। “हम भी रूस भर में ज्वाल्ाएं जला रहें हैं और 
ये ज्वालाएं “ईस्क्रा' द्वारा जल्ाई जायेगी।” 

“और कौत जानें,” लेपेशीनस्की बोले, “शायद ग्हों छोकरे 

दिन क्रांति की आग को भी जलायें! ” 

छोकरों ने आग में और सूखी लकड़ियां डाल दीं और लप़टें 
और भी ऊपर लपकने लगीं। उन्होंने प्रलाव के अंगारों को हुल्या 
और अनगिनत चिनगारियाँ आकाश में जा चढ़ों और हर चिनगारी 
वहां जाकर एक-एक तारा वन गई। 

घास में चिरचिरांते टिड्े ओर ऊपर भनभनाते मच्छर अच्छ 


मौसम की सूचना दे रहे थें। 


4ग्प 


हे 


७० बोस्क्लेल्काणा... झरंधेरी रात का किस्सा 


सुन्द बात बहुत पुरानी है। १६७७ कौ। और घटनास्थल है फ़िनलेंड। 

दिसंवर का महीना था, मगर ठंड अभी तक नहीं पड़ी थी। 
उक्षिणी-यब्चिमी हवा ने बोबनिया की खाड़ी पर जमी पतली बफ़को 
कोड दिया था। वर्फ़ से ढंकी हज़ारों समृद्री अंद्रान और जल 
पत्तियां जमी हुई लहरों जेंसी लगती थीं। 

घोड़ाजुती वफ़ंगाडी आबो जहर से टापुओं को जानेवाली सड़क 
पर जा रही थी। वीक्तोर कालंसोत नाम का फ़िन चालक की 
जगह बँठा या। जिस यात्री को वह लीलमेडलों ठापू लेकर जा रहा 
था, उसके बारे में उसे बताया गया था कि वह रूस के जार का 
दुश्मन हैं ओर रूसी पुलिस से छिप रहा है। अपने यात्री के बारे 
में वह बस इतना ही जानता या। 

बह बांत्री व्लादोमिर इल्यीच लेनिन ये। 

रूसो पुलिस को हुक्म दिया गया या कि वह लेंनिन को तलाजझ् 
करके गिरफ़्तार कर लें। इसी कारण उन्हें तरंत देश से जाना पड़ 
स्हा बात कक 

ड होतेक्ोते वे एक ऊँची उद्धान पर बने एक लाल मकान 
पर पहुंच ग्ये। 

_ लोजिये, पहुँच गये हम,” कालेसोन ने ग्रंभीरता के सांथ कहा 

उसने ग्राड़ी से 


कै उततरकर घोड़े ग! घे 
डस्कोदे को खोल दिया। डे को बांधा और पैर मास्कर 


उन्होंने एक साफ़-शएफ़ाक छोटो-सो रसोई में प्रवेश किया। 
पर चटकीले कालीन ब्रिछे हुए थे और लकड़ी को दीवार पर 


जी कालीन टंगे हुए कें। ईंट के बने 

में तांबे के चमचमाते बस्तत करेने से 

कालंसोन ने दहलीज में खड़े होकर 

कीं। इसके बाद उसने अपने बात्मी से कद 
सिर नवाया और तेज़ो से चला बया। 

ब्लादीमिर इल्यीच चौड़ी बेंच पर अपने 

बैठ गये और उसके के पर[अपना हाथ ख्खते 


उसे जलाया और कई वार कञ्ञ खींचा, फिर पर मेहसान कु 
-धीरे नज़र डाली, मानो उनकी ठाऊत का जायजा ले 


सकता हैं, न नाव से। जब तक बफ़ 


इंतज़ार करना पड़या। सपा श हे 
कप है कि न पैदल जाया जा सकता है, व न 
आपने कहा है आगे-आगे 
ने घकक्तता 


है 


छोटी-सी खिड़की से तीची अमुद्री चद्टानें दिखाई दे रही थीं, 
जिन पर जहाँवहाँ थोड़े से पेंड छितरे हुए थें। वह कौनसी अद्श्य 
शक्ति यी, जिसने इन वैड़ों की इन चट्टानों में जड़ें पकड़ना संभव 
बना दिया यारे शायद उतके जीजों को कुछ मिट्टीभरी दरारें मिल 
गईं थीं, उतकी जड़ों को कुछ और दरारें मिल गईं और इस तरह 
बेड चद्धान में घुसने के साथ-साथ शक्ति प्राप्त करते गये थे। अब 
कोई भी तूफ़ान उन्हें नहीं गिरा सकता था। 

स्सोईघर में वेगेंमान सोने के कमरे के अधखुले दरवाजे में से 
देख रहा था। उसे उस वात का खयाल आ रहा था, जो कालसोन 
जे उसे बताई थी। “क्या यह सचमुच जार का सबसे बड़ा दुश्मन 
है? थह तो बिलकुल मामूली आदमी जेसा लगता है। देखो, मेज 
पर बैठा है, दायां कंधा बायें कंधें से कुछ उठा हुआ है और बड़ा 
सिर एक तरफ़ झुका हुआ हैं और क्या हवा और क्‍या लहरें -समभी 
तरफ़ से बेखबर, बस, लिखे चला जा रहा है। फिर वह अपने 
नोटों को प्रढ़ता है, हाथों को बग्लों में दाबकर गरमाता हैं और 
फिर लिखना शुरू कर देता है।” 

नाश्ता तैयार हो गया था। मछुए की पत्नी ने मेज पर ताँबे 
की काफ़ीदानी रखी और डवल रोटी के कई छल्ले धर दिये। 

“आइये, नाश्ता कीजिये,” मछए ने आवाज़ दी। 

"; पर बैठकर उन्होंने मछुझों के रहन-सहन के वारे में 
+ कल झट्विना करना शुरू कौ-वे कंसे रहते हें, चढ्भानों पर 
िलकसमी जगा दी और उसे का ्ट खामोश पत्नी तक की 

खींच लिया। 


फिर वहां से स्विट्जरलेंड चले जाना था। बह नही वह 
ऋतिकारी संघर्ष की तैयारी के लिए रूस के मजदसें और 
विक पार्टी से संपर्क स्थापित कर सकते ये। 
इंतजार के दो और बेहद लंबे दिल कट स्ये॥ 
अगली सुबह उनके हमेशा के सवाल, “बर्फ कंसों है?” के 
जवाब में वेगेमान ने कहा: है 
“ब्रफ़ अभी सख्त नहीं हुई है और हवा का रुख भी अमो 
तक नहीं वदला हैं। नव वर्ष के पहले आपका जाना असंभव हैं 
अगले हफ्ते बड़े दिन की छुड्रियां शुरू हों जायेगो ओर बड़े दिन के 
ग्रवसर पर भी कोई सफ़र को निकलता है? ता ५ 
“में इस वात को नहीं मान सकता,” व्लादीसिर इल्यीच 
नें कहा। “मुझे बड़े दिन के पहले स्टाकहोम पहुंचता है। हमें कल | 
ही चल देना होगा, जी हा, कल हीं! ” ॥ 
मछएं ने जवाब नहीं दिया। वह घर के कामों में लगा रहा। || 
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छोटी-सी चपटे पेंदेवाली नाव तिकाली और उसे याव्ा के लिए तैयार 
करना शुरू किया। उसने डांड के कुंडों कई 
डेकी और फिर उत् पर एक अल्ली आस्पार ठोक दी। 

शाम को उसने कहां कि सभी कु 
कि हमें पौँ फटने से पहले ही निकल 
में पड़नेवाले गांवों से अंधेरे में ही ए 
कारा वफ़ में बनाये सस्ते 
अपने मेहमान के चमड़े के 


और खाने अल्मा बयां। जक कह वापस आक , ते 
लक हे आ कि कक का एक जोड़ा का। 
हक कटा मे झुक्किल से दो ही चंटे ले। मूहस्वामिनी ने 
कल हुई महई मछतों, रोटों और काफ़ी का नाता मेक पर सख्य 
दिखल। जल्दी-कल्दी कुछ राक्ता करने के बाद उ्लादीमसिर इल्वोच्र ने 


मुहस्मामिनों स्ले कुसकर हाथ मिलाया और कहा: 
>> “न * कहुत-कहुत झुक्रिया ! आपने जो यह संक तकलीफ उठाई है, 
हखके लिए बहुत शुक्रिया! / 


अमुद्र से लगातार मोपुओ्ों की आवाजें आ सही थीं। कोहरे 
हें से उदति होता चांद खाड़ी की काली सतह पर अपनी रोजती 
डालने लगा। 

जसाव पर लगी आडी बल्ली के एक-एक छोर को पकड़े दोनों 
आदमी उसे आगे घकंल रहे थें। नाव का चपटा पेंदा बर्फ़ को असमान 
सतह से स्मड़ ओर टक्कर खा रहा था। वे लोग वर्फ़ से जमे ढेरों 
प्रर ठोकर छाते चल रहे थे। ब्लादीमिर इल्पीच एक हाथ से बल्लो 
को पकड़े हुए ये और दूसरे में लालटेन लिये हुए चल रहे ये। 

बेनमात उन्हें एक गुप्त टेढेमेंढे रास्ते से ले जा रहा या, 
जो ज्ञायद सिर्फ उसे ही मालूम था। हर प्रचास-सो क़दम के 
वाद वह छक जाता था और नाव की कांटेदार वलली को अपने 
हल बह में “हुक” को आवाज के साथ ग्राड़कर यह देखता 
५ > बर्क कितनी मोटी है। डर 
कचरे ने पाज्ना-मारे चेहरों पर बपेड़े मार रही यो। 
कं ५ झोंके मारते हुए जा रहे ये। 
कोर शो मुच्किल से को हो किलोयोटर चले ये, अगर 
और तर हो चुके जे। 


ऋदलोंभरों फौ फट उडी की, 
कुक सकता या, जेसे दिन निकलेगा ही 
टापुओं के जीच व के खेत अब 
हुए थे। एक ठाएू के सामने दूर तक पाते 
आर दोनों यात्रों अपनी ज्ञाब पर सकर डूए 
घर बेठकर ब्ये। इसके वाद फ़िर-व्फ़ आ सईक 
कर ठापू के पार ले गबे। ब्ब 
“अक हमें उस ठापू पर पहुंचना हैं; कक 
से सामने की तरफ़ इनारा कस्ते हुए कहा। 
ब्लादीमिर इल्वोत्र अब मी छाक पर कुछ आड़े 
कसकर पकड़े हुए ये, जो उनके हा को मरोड़े दे रहो. 
को तरफ़ देखते हुए वह वेगेमान के साव-साथ चलने को 
कर रहे ये। 


हे द््क कितना च्स चुके हें १ उन्होंने पुछा। 


की 
मे 
“हुक ” कभी-कभी चिंतायुण होती 
लगती थी और कमी ऐसी, मानों 
वे एक बड़े और सपाठ हिमवाह के पास 
इस्कीच जरा दम चेतना और अपने बके हाक्से 


जाहते थे , मगर उन्होंने पैर बराहीया कि 


है] 


कि सारी हिसराशि पानी में का गई और उनके जूते में भी पानी 
उठी .«« 

3 कट आय हिमखंड अलग-अलग होने लगे। पैरों 
के नीचे की वफ़ भी फिसली जा रही थी। 

व्लादीमिर इल्यीच ने अपने सहयात्री की तरफ़ नज़र डाली॥ 
वेेमान का चेहरा स्याह था और आंखें फटी हुई थीं। नाव के 
कितारे को पकड़े वह कमर तक पानी में छपछपा रहा था। 

नाव पर! जल्दी से नाव पर! ” 

बल्ली पर लट्केन्‍लटके दोनों ही नाव पर दोनों तरफ़ से | 
झंपटे। उनके बोझ से बलली झुक गई और चरमरा उठी। उन्होंने 
डांड के कंडों को जकड़ा और अपने को कितारों पर से उछालकर 
दोनों एक साथ हीं नाव के अंदर आं पहुंचे। 

ब्लादीमिर इल्यीच को अचानक जोरों की कंपकंपी ने जकड़ 
लिया। दांतों को कठकटानें को तो वह न रोक पाये, पर 
उनकी हंसी फूट पड़ी और वह बोलें, “हां, भई, पानी तो बेशक 
उंडा है...” 

बेगेमात नमदे के एक बड़े बंडल को खोल रहा था। कांपते 
हाथों से उसने उसमें से ब्लादीमिर इल्यीच के बूट निकालें। वे इस 
तरह गरम थे, मानों अभी-अभी अंगीठी पर से उतारे गये हों। जूतों 
के भीतर एक जोड़ा ऊनी मोज़े थे, जिन्हें मछुए की पत्नी ने उनमें 
सहेजकर रुख दिया था। मछुए ने अपने सहयात्री को अपनी तरफ़ 
कऋतज्ञता के साथ देखते पाया। 

कम इत्यीच ने बूटों से मोज़ें निकाले ओर बेगेमान से 
पुछा कि उसके पैर भीगें तो नहों। उसने जवाब दिया कि नहीं 


भीगे 3 बह किरमिंच का जलसह चोग़ा पहने हुए था, जिसमें 
खो बड़े हुए. थे। व्लादीमिर इत्मीच ने अपते मोजे और बूट 


हि क 


कै 


बदलें और बदन को गरमाने के कतए 
लगे। 
इसी बींच वेगेमान ने नमदे के 
लिया था। उसने उसकी डाठ को है 
गरमागरम काफ़ी की गंध से महक उठी । पु 
“भई वाह! क्या वात है!  ज्लादोमिर : 
काफ़ी की चुसकी लेते हुए पा है 
एक-एक प्याला काफ़ी पीने के बाद के 
बर्फ़ के अगले छोर पर पहुंच गये और नाव को 
खींचकर लें जाने के लिए उससे निकल आये। 
अब वे नागू ठापूं से आधा किलोमीटर ही रह 
से हिमतोड़क ने पानी में खुला रास्तों बंता 
आबो से स्टाकहोम जानेवाले स्ठीमर का इंतज़ार 
यात्रा की यह आखिरी मंजिल हीं सबसे विकठ 
आख़िर वह पानी की इस पतलों पढ़ी पर पहुंच 
एक और महाप्रयास करके वें नाव में बेठ गये और 
स्टीमर का इंतज़ार करने लगें। 
बेगेमान ने आड़ी बलली और दूसरी 
अब उनकी ज़रूरत नहीं थीं। अपनी नाव वह यह 
मछए के पास छोड़कर स्टीमर पर बैठकर घर 
कोहरा बिखर गया। वर्फ़ला मैदान अब 
हरित-नील दिखने लगा था। दिल निकल रहा 
नाव में वेठेबैठे दोनों स्टीमरू 
देखने के लिए उत्तस्पूर्व लि 
सबसे दूरवर्ती ठापू के 
आया। झा गया! पान्ती की पतली 
0. 


बह श। दौतों यादी अपने गुलूबंदों को हिलाते द 
उत्हें देखें लिया। 
स्टॉमर में उतके लिए एक नाव उतारी गई, जिसमें एक 
रहिए इल्मींच नें वेगमात से हाथ मिलाया, फिर < 
लगा लियां। 
अपने ४ आपकी यंत्रों संफेल हो! ” बरेगमान ने आर आदत 
से कहां। आहिला 


ज्ञ० ख़ोदज़ा 


मेरी याद के अनुसार यह 
की। उस समय में बख्तरबंद 
एक रात को में अपनी कार 
वहां हमारे सैनिक प्रतिनिधियों की 
को इंजन बंद किया और इंतज़ार 
प्रतिनिधियों को बारकों को वापस 
बैठक ख़त्म हो गई। मेरी 
बस, वें बैठे और हम चल देंगे 
तभी हमारी प्रलटन-समित्ति के प्रधाता 
ग्रोये और कहने लगें: 
“कैसा पार्टी-आंदेश ? ” मैंने पूछा॥ 
“बताता हूं। अभी बारह 
“ठीक है, बारह हो बे हैं। 
तो फिर यह अपी दस 
को लेकर तुम्हारे पास झाऊंगा' 
जाना है। समझे? ” 
“ समझा ,/ मैंने जवाब वि 
वया. हैं? * कै 
यह सुनते 
आबाज़॒ में बोले: 
का, 


 धया मंद करों! यह पार्टी-ऑदेश है-इसे पुरा करना 
के हो एक शहर वधण मेगा अगर रा बाय को इष 
औ हुआ, तो तुम सीधे इसम्राकी गिरजा पहुंचोंगे ! 

"सो किसिलिए / / 

«अपनी अंतिम क्िंसा के लिए और किसलिए ! समझें अब [ ” 
उन्होंने कहा और वहाँ से चलें गये। 

मैं हैरान बैठा इंतज़ार करने लगो। इंजन घरघरा रहा थां। 
थोड़ी देर ब्राद देखतों क्या हूँ कि हमारे प्रधान चले आरा रहे हैं। 
उनके साथ असैतिक कपड़े पहने एक नागरिक भी आ रहे हैं। जब 
वें कुछ तज़दीक आरा गये, तो में मुंह वाये रह गया- असैनिक कपड़े 
परहननेवाले तो हमारे साथी लेनिन ही थे! में उन्हें देख और उनके 
शआाषंण सुत चुका था। उन्होंने क्षेप्तीन्स्काया प्रासाद की बालकनीं से 
प्राषण दिया था। इतनी जल्दी क्‍या कोई भूल सकता है? ! 

साथी लेततिन कार में बैठ गये और शिष्टतापूर्वक बोलें: 

“साथी , पहले तो मोइका चलना है, और, फिर लीगोव्का। 
और मेहरबानी करके जितना तेज़ चला सकें, चलाइये।” 

यहां ज्यादा कुछ बताने को है नहीं। मेरी कार हमेशा ही 
बढ़िया हालत में रहती थी। ज़रा हो देर के भीतर हम मोइका 
पहुंच चुके थें। वहां बोल्शेविक समाचारपत्र * प्राव्दा ' का कार्यालय था। 

व्लादीमिर इल्यीच 'प्राव्दा' कार्यालय में ज्यादा देर नहीं रुके। 
सा रा मत में तह वापस आकर कार में बैठ गये और हम 

के हरे छोर-लीगोब्का-की तरफ़ चल दिये। 
है जा लेनित को एक 
बुाया शिया हा मगर जैसे ही मेंने अपना सिर 
के पीछेपीछे आ रही है। सड़क पर एक कार हमारी कार 


मैं वायें ट 
ड़ गया, वह भी बायें मुड़ गई। में दाये नर य 


बार फिर देखने को कर रहा 


बह भी दायें घूम गई। उसकी 
समय कोई इशारा नहीं दे रहीं थी॥ 
लगीं। मेने यह देखने के लिए अपनी 
कि उसमें कौन है। मेने पाया कि 
सभी शस्वेतगार्डी अफ़ेसर हैं। 
ललित इल्यीच ने मुझे पीछे की 
लिया था, इसलिए उन्होंने मुझसे पृ 
“आप मुझसे कुछ कहना तो 
“ज़रा पीछे की तरफ़ देखिये 
ब्लादीमिर इल्यीच ने पीछे की तरफ 
“एक कार के अलावा और कुछ तो 
“यह हमारे पीछे लगी हुई है।” 
“पीछे कैसे? ” 
मैंने कहा, “मेरे ख़्याल से ये लोग। 
के अ्रंफ़ुसर हैं। नहीं तो वें आपके पीछे इस 
इस पर लेंनिन ने कहा, “ मुझे इसमें. 
कि हम उनसे बचकर निकल सकते हें। मुझे 
आप ख़ूद समझ सकते हैं कि इत 
मुझे क्या हो गया होगा। मेने कार को : 
कि जैसे पहिये सड़क को छू हों न रहें 
रही हों! हाँ, एक ही ख़बाल 
जायें, नहीं तो पहले मोड़ दा 
यह कोई ख्‌शी देनेवाला खयाल 
लेनित थे! 


है. भी ये पीछे ही। और तेज तो नहीं चला सकते आप? ज़रा 
०. आय आज 

मे कार को पहले हों जितना तेज हों सकता था, चला रहा था। 
हे सिर घुभांकर पीछे देखने की जुरत तहीं कर सकता था, मशर 
घर अपती ड्रावरोचित सहज वृत्ति से मह वेशक जानता था कि वें 
४. जीस्तोंड कोशिश करके भी हमें पकड़ नहीं सकते - नहीं पकड सकते। 

हम लौगोत्का के पास पहुंच चुके थे। भ्रगली सड़क पर मुड़ते 
संग मेने देखा कि सामने हीं एक बड़ा गढ़ा है। गढ़ें के चारों तरफ़ 
एक जजर जंगलों थां और जंगले पर आगाही के लिए एक लाल 
लालठेन जले रहीं थी। 

अचानक मेरे दिमाग़ में एक विचार आया। मेंने कार को 
रोका, कूदकर बाहर आया, लालटेत बुझाई और ठोकर मारकर 
जंगल को गिरा दिय्ा। इसके बाद में लपककर कार में बैठ गया 
और उसे होंशियारी के साथ गढ़ें के बराबर से निकालकर ले गया। 
लेकित हां, ञ्र्बं मैं कार के बहुत तेज़ नहीं चला रहा था। हम 
भड़क के दूसरें छोर पर पहुँचे ही थे कि एक धड़ाका सुनाई दिया । तो 
यही “हुआ ! हमारा पीछा करनेवाले गढ़े में जा गिरे थे-सो भी 
पूरी चाल्न से! 

बेशक खूब शोर मचा-चीज़ें, पुलिस की सीटियां-सभी कुछ! 

कपामत ही श्रा गई हो! 
मगरः कुदरती तौर पर, हमारा इस ने गई 
कह हो गो है शत तार का का का कोई 
पाते सर आखिर जब व ेय रे साथ की तरफ़ 
ज ३ । आखिर जब हम लींगोव्का पहुंच गये, तो मेंने 
आई फ़िर! पुड़कर लेनित की तरफ़ देखने को हिम्मत को। मैंने सिर 
25 और देखा कि वह कर रहे है। मम 
पे श्र हू, हर हैं। बात सचमुच थी भी हंसने 
पड हे ०5 गा हि 
; ढीक हम गा अपनी मंजिल पर पहुंच गये-और 


“अप्ती तक तो हम उनसे बहुत आगे नहीं निकल पायें हें... । 


च० कापित्सा 


विद्रोह के दिन-२४ अक्तूबर, १; 
से ही बहुत बेचेन थे। वह जानते थे कि 
की गई हैं और उन्हें कहां-कहां लगाया जानेवाला 
भी उनसे निश्चित वैठकर इस बात की प्रतीक्षा करते 
रहा था: “क्या हमारे साथी निश्चयोत्मक ढंग 
वह लगातार यह जानते रहता चाहते थे कि हर. 
रही है। 

सुबह ही वह मार्गारीता फ़ोफ़ानोंवा को कई वार 
पार्टी समिति के वफ़्तर भेज चुके थे। उत्होंने उत्तवेः 
अपनी आंखें खुली रखें-यह देखती जायें कि सड़कों 
है और मुमकिन हो, तो यह भी जानने की कोशिश करें । 
का रुख क्‍या है) 

लेकिन वह इन्हें बताती क्या? मंगलवार हमेशा 
दिन होता है। दफ़्तरों और कारब्वानों में काम हों 
और सिनेमा खुले हुए थे। अलबत्ता सड़कों पर हमेशा, 
शायद ट्रामों की तादाद कम थी और वर्दी पहले लोग 

दिन में यह पता चला कि तिकोलायेबकी 
गया हैं। फ़ोफ़ानोवा वसील्येब्स्की 
वीबोर्ग हलका पहुंचने के लिए उन्हें काफ़ी 
पुल को पार करके आता पड़ा था, क्योंकि < 

मांझी अपनी छोटी-छोटी लावों में : 
ले जा रहे ये। थ 


जेवर 


ब्लादीमिर इत्यीच हाथों. को पीछे बाँध हाल मेँ 
हा कर रहे थें। रा अपने ४ सतक़लीं बालों को उतार 
मा गा से ५; 

+शहर में क्या हो रहा है? सब कुछ कैसे चल रहा है? 

अकातदारित के पर में घुसते ही उन्होंने पूछा। संग मार्गारीता 
ओफ़ानोवा उन्हें कोई ख़ास बांत नहीं बता ते उन्होंने बस सड़कों 
पर हैसियारत्रेंद आादमियों को हीं देखो था, लेकिन यह उन्हें कोई 
जहीं बता पांथा कवि तेवा के पुल क्यों उठा दियें गये हैं। 

*जी, मंगर श्रंपना कोट मत उतारिये, व्लादीमिर इल्यीच 
ने कहा, “कृपया यह पुरक्षा हलक़ों समिति में पहुंचा दीजिये।” 

ग्रह केंद्रीय समिति के नाम पत्र था। 

बौबोर्ग हलक़ा समिति के दफ़्तर में फ़ोफ़ानोवा ने पत्र जिम्मेदार 
साथियों के हवाले कर दिया। उन्होंने प्रत्यक्षतः स्मोल्नी टेलीफ़ोन 
क्रिया होगा, क्योंकि उन्होंने फ़ोफ़ोनोवा से कहा कि वह जाकर 
लेनिन को यह वतायें कि केंद्रीय संभिति ते लेनित को घर से निकलने 
की आज्ञा नहीं दी हैं। 

“तो वे ज्ोग मुझे बाहर नहीं निकलने देंगे?” व्लादीमिर 
इत्यीज ने मॉर्गारीता फ़ोफ़ानोंवा के वापस आने पर कहा। “ उन्हें 
मेंठी सुरक्षों की चिंता हैं। क्या खूब! मगर में इस बात से सहमत 
नहीं हो सकता। उन्हें अपना विचार बंदलना होगा । 

लेनित में जल्दी-जल्दी एक पुरज्ञा श्रौर लिखा। वह जाहिरा 
तौर पर बहुत संज्ञा रहा होगा, क्योंकि जब मार्गारीता ने उसे हलका 
समिति के सत्तित के सुपुर्दे किया, तो नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोब्ना उस 
चु से लप़कती हुई आईं, जिसमें समिति क्री वैठक हो रही थी। 

क्या। ब्लोदीमिरः इल्यीच बहुत नाराज़ हें?” उन्होंने पूछा। 


रा] 


फिर की 
फ़िर भी आपको उन्हें जाकर यही संदेश देना होगा कि अभी 


बह बाहर नहीं निकल सकते 
होंगी । 
मार्गारीता फ़ोफ़ानोवा ने 


किया, अब और इंतज़ार किया 
धरा सभी बरबाद हो सकेगा।" 

“ठीक है, में चली जोऊुगी,” 
जताई, “मगर, एक शर्त हैं-पहले 
कितना अच्छा खाना पकाया है आपके लिए 
हाथ भी नहीं लगाया! ” शक 

ब्लादीमिर इल्यीच मुसकरा दिये। 

“चलिये , में खाना खा लूंगा, लेंकित आपको 
चक्कर और लगाना होंगा। मैं केंद्रीय संमितति को । 
लिख रहा हूं।” अर 

वह अपने कमरे में फिर चले गये और मार्गारीता 
करने के लिए रसोई में घुस गई। हर 

“साथियों ! ” ब्लॉदीमिर इल्मीच ते 
“में ये पंक्तियां चौबींसवीं तारीख की शाम को 
परिस्थिति अत्यंत विषम है। वस्तुतः अब 
विद्रोह में तनिक भी विलंब करता साँघातिक 

उत्होंने कागज को मोड़ा और उसे 

“लीजिये, यह रहा। जल्दीसेलल्दी 
आप ग्यारह बजे तक वापस तहीं आई, 
वह करने को हल हा 

फ़ोफ़ानोवा रवाता हों प्रो 
आईं। तभी दर्वाज़ें पर ओइनो राहिया 


2-80 हर 


हटा उहते खुश हुए। उन्होंने राहियां को अपने साथ खाना खाने 
लिए पमिमेलित किया और उनसे यह पूछता शुरू किया कि शहर 
ता पक्षी क्या दता सकते थे? वह कोई सैनिक- 
ऋऑतिकारी समिति के सदेस्थ तो थे नहीं। सारी बातों कीं जानकारी 
सिर्फ ऋ्रॉँति के भुख्यालय-स्मोल्नी-में काम करनेवाला को हीं थी। 

राह्िया के पास स्मोल्नी के दो प्रवेशपत्र थे। लेकिन सवाल यह 
था कि वहाँ पहुँचा कैसे जाये? ट्रामें इतनी रात में चलती नहीं 
थीं और पंदल जानें के लिए जगह बहुत दूर थीं-कम से कम दस 
किलोमीटर । 

कोई बात नहीं, किसी-न-किसी तरह हम पहुंच ही जायेंगे,” 
ब्लोदीमिर इल्मीच ने कहा। उन्होंने फ़ोफ़ानोबा के नाम एक पुरजा 
लिखा और कपड़े बदलने लगे। लेंनिन के लिए वेश बदलें बिता बाहर 
निकलना खतरनाक था। इसलिए उन्होंने नक़ली बाल लगाये, आंखों 
पर चश्मा चढ़ाया, ठोड़ी पर इस तरह रूमाल बांध लिया, मानों 
दांत में दर्द हो, और सिर पर एक पुरानी मुढी-तुड़ी दोपी पहनली। 

“चलो, बदल गया भेस! अब चलें यहां से,” उन्होंने कहा, 
“बत्ती बुझा दीजिये।” 
दा राहिया ने लेप शु्न कर दिया। वे सीढ़ियों पर से उतरकर 

आ गये। 

सड़कें सुनसान थी। आख़िरी ड्राम डिपों की तरफ़ जा रही यीं। 
हा व्वादीमिर इल्यीच लपके और उसके पायदान पर जा चढ़ें॥ उन्हीं 
के पीठेसीछे राहिया भी उस पर आ सवार हुए। 
पा गाड़ी यमें उनके अलावा और कोई मुसाफ़िर नहीं था। ब्लादीमिर 

महिला कंडक्टर के सामने बेठ गये और उससे पूछते लगे कि 


किधर जा रही है। वह वेचेनी से ५ हि 
बे बढ़ाये हुई थी। छिड़की के ब्राहर अंधेरे 


“ज्ुप रहिये! ” राहिया ते। 
कि वह कहीं आपको बोलते सुन 
में आपकों पहचान लें।” 

लेकिन व्लादीमिर इल्यीच चुप 

डिपो! जा रहा है) तो” 2 

उनके प्रश्तों से नाराजन्सी 

हां? 

४ किसलिए ? ” 

“तुम्हें इससे क्यों? तुम यह सब जातता 
होते। हो? 

“एक मज़दूरं।” 

उसने उनकी तरफ़ एक नजर डाली और बोलीं: 

“बड़े आये मजदूर बननेवालें! “कहाँ 
नक़ल करते हुए बोॉली। “अगर कोई समझे + + 
हम जां रहें हैं पूंजीपतियों से लड़ते के लिए और ' 
आया समझ में!” है ै 

ब्लादीमिर इल्यीच को उसका जवाब बहुत 

वे लोग आखिरी स्टॉप पर द्रॉम से उतर 
सड़क पर पैदल ही चलने लगें। सभी मकानों 
सड़क पर कोई नहीं १ 
के बाहर हैं और वित्ता किसी 
तभी मोड़ पर अचानक दो घुड़सवार 
निकल गये, मगरु फिर ठहर 
वे तोपश्वाना स्कूल के अफ़सर छ 

“आप सीधे आगे निकला गा 
इल्यीच से श्रीरेन्से कहां। “में इत्तो 


उ*ँ की 


इसी बीच में पुढ़सवार सुड़ चुके थे और राहिया की तरफ़ 
'् >> दिखाझ्नो ! ” उन्होंने कहा। 

«कसा पास?” राहिया ने शराबियों जैसी आवाज़ में पूछा। 

और इसी बौच उ्लादीमिर इत्यीच उनसे लगातार दूर होते 
जा रहे थे। 

*पांस दिखाओं, वरना...” एक घुड़सवार ने यह कहते हुए 
अपना चाबुक उठाया। 

«हा-्हां . मार! तूने झपने को समझ क्‍या रखा है! ” राहिया 
लें झूमते हुए चिल्लाकर कहा। उनका एक हाथ अपनी जेब में चला 
गया था और उन्होंने अपने पिस्तौल को कसकर पकड़ लिया था। 
फिर उन्होंने उसी तरह झूमते हुए घोड़े की तरफ़ एक क़दम बढ़ाया। 
घोड़ा बिदककर पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। 

"अरे, छोड़ों भी-ज्ञरावी के क्‍या मुंह लगना! ” दूसरे 
घुड़सवार ने ड्से हुई आवाज़ में कहा। 

“भाड़ में जाये यह! चलो, चलें।” 

घुड़सवार ने अपना चाबुक हवा में सटकारा और दोनों लीतेइनी 
प्रोस्पेक्त की तरफ़ सरपट चले गये। 

आखिर रास्ता तय हुमना। स्मोल्नी की लंबी-चौड़ी इमारत 
सामने ही नज़र आने लगो। भूतपूर्व महिला विद्यालय को हर खिड़की 
सेंलनों से जगमगा रही यो। पेड़ों के नीचे वह्तस्बंद गाड़ियां 
ज 28 न फ का थे। इसका मतलव था कि मुख्यालय 
अपराधियों थे हु. . पं की दूसरों अखिलःरसी कांग्रेस के 
अतिनिधियों की भोड़ लगी हुई थी, जो देश के को कीचे से कप 
हब के लिए श्राये हुए थें। उन्हें पता चला कि मेंशेबिकों ने 

मर अत्ववपत्न समिति पर कब्जा कर लिया 2०७ 5 
था, बिलकुल आखिरी 


क्षण पर प्रवेजपत्नों का रंग बदल 
लाल प्रवेशपत्र दे दिये हैं, जबकि 
प्रवेशपत थे, और उन्होंने पहरेदारों 
ब्रवेशपत्न के बिना किसी को भीतर 
प्रवेश द्वार पर खड़े लोग जुस्से से 
एक मजदूर पहरेदार के सामने अपता 
हुआ ताराजीं से पुछ रहा था: 
“तुम मुझे कंसे रोक लोगे? में प्रतिनिधि 
रोकनेवालें कौन होते हो? ” ब 
वह घवराये हुए पहरेदारों से भिड़कर खड़ा हो गय 
आसपास खड़े लोग चिल्ला रहे थें: 
“यह क्‍या हो रहा हैं? पहले से 
हमें ही घुसने नहीं देते! आग्ो! च्तों, घुस 
भीड़ ने जबरदस्ती भीतर प्रवेश कर लिया। उतके 
लेनिन भी अंदर घुस आयें। अं ही 
“हमारा पक्ष सदा विजयी होगा! ” सीड़ियों पर 
उन्होंने मुसकराते हुए कहा। ० 
उन्होंने तीसरी मंजिल पर जाकर उता कमर 
जो सैनिक-कंतिकारी समिति के कब्ले में थे। व 
बताया कि ऋंतिकारी दस्ते मोजना के अनुसार 
रहे हैं। हर 
उसी रात को लाल गार्खों ने गबर के 
स्टेशनों , बेंकों , पुलों, टेलीफोन और 
रात भर संदेशवाहक स्मोल्नी आ-आकर कर 
जाने के, नदी को लक 
के और फ़ौजों के ५ 
साद-की तरफ़ बढ़ने के हेदायी 


5 


छः. हा 


कतें-फटे अहर विद्रोहियों के हाथ में आ चुका 

था म अस्थायी कार के कब्जा बसे, शिशिर प्रासाद के सामने 
के चौक और उससे लगी कुछ सड़कों तक हीं सीमित था। 

ज्लादीमिर इल्यीच लगभग जरा भी आराम किये बिना सारी 
झात काम सें लगे रहे। सुबह होते-होते वह ख्स के सभी नागरिकों 
के सम अप्रील को पूरा कर चुके थे। 

चे्रोग्राद में विद्रोह सफल हो चुका था और अब सारी सत्ता 
सैनिक-ऋंतिकारी समिति के हाथों में थी। 

इतिहास में पहली बार विद्रोहियों को रेडियो व्यवस्था का 
उपयोग कर पाने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने उसके जरिये 
अपनी अपील सारे लोगों को प्रसारित कर दी। 

उसी सुबह एकदम क्लांत और थक हुए लेनित नें पेत्नोग्राद 
सोवियत की बैठक में भाग लिया, जो चौंवीस घंटे से ज़्यादा से 
लगातार चल रही थी। 

जव नौंसेनिकों, मजदूरों और सैनिकों ने अपने प्रिय व्लादीमिर 
इल्यीच को देखा, उन्होंने खड़े होकर जय-जयकार और तालियों की 
गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। 

अकदूर वर्ग के नेता मंच पर आ खड़े हुए। उन्होंने खामोजी 
छा जाते प्र ऊंची और साफ़ आवाज़ में कहना शुरू किया: 


“साथियों! मजदूरों और किसानों की क्रांति, जिसकी आवेश्यकता 
पर दोल्शेविक लगातार ज़ोर देते रहें हें, संपक्ष हो गयी है! 


अगले दिन सोवियतों की अखिल-रूसी कांग्रेस ने 
है नि को बत-कमिसार रे लन्झ्सी कांग्रेस ने व्लादीमिर 


द्‌ का अध्यक्ष निर्वाचित किया। 


अक्तूबर क्रांति के बाद के यहले 
का वातावरण छाया हुआ या। हर 
में लगता था। स्मोल्ती में आते-जाते लोगों 


अपने से मिलने आनेवाले सन्नी लोगों का उन्होंने 
उनसे उस दिन घटी घटनाओं के जारे में और 
में सवाल किये कि शिज्रिर श्रासाद में और 
क्या हो रहा है। 

वोल्शेविकों में यह खबर बड़ी 
व्लादीमिर इल्यीच स्मोल्नी में हें। वहुहुसे लोग 
थे और वे वहीं आ ग्रयें। करे और 
भीड़ लग गई। फ़िर उन लोगों ञ् 
घटनाओं से कोई ताल्लुक़ तु आ। विदेशी समाझायपत्तों 
अख़वारों के संवाददाताओं के उत्तके का्योलय मे 
की। वे यह देख चुके थे कि सबसे ज्यादा के 
हो रहा है, इसलिए जाहिर था कि यह 
जहां से विद्रोह का तिदेशन क्रिया जा 


।॒ 


>्लाइोसिर बॉल-इुयेक्डि (35७३-२६) 
ठने अमुख कार्येकर्ता। 


हैक क्लकतमेन रहानदस के स्थॉफित करता परम आनमस्यक 


अया बा। 
ह के एक कमरे में फंच सो से अधिक संजस्त मजदूर 


औे। बे लोन लाल गा बे 

अह तय किया सय्रा कि रप्ा-दल के लिए इनमें से कोई पचहत्तर 
खोग छांट लिये जायें। 

हब तोस साल का एक खवबसूरत नोंजकान मजदूर घोर 
कवर में उन्हें पंक्रित बांधकर खड़े होने का आदेश देता हैं। 

क्षण भर में हो सभो अपनी-ग्रपगों जक्ह आकर खड़े हों जाते 
हैं। एकदम सन्ताटा छात्रा हुआ हैं: न कोई आवाज़, न कोई 
अझससराहट। दरवाज़ों पर संतरी खड़े हें। कमांडर बताता है कि उसे 
प्रच॑हत्तर श्लाइमों चाहिए, जो हर चीज़ के लिए तेयार हों-जान 
सक दे देने के लिए। 

सारी ही कतार एक कदम झासे बढ़कर खड़ो 
ने उनमें से पचहत्तर लोग छांटे . 
को नियुक्त किया। 


“कोई सड़कढ हो 


हो गई।॥ कमांडर 
उनके लायक और उसके दो सहावकों 


तो तुम जानते हो कि...” कहते-ऋते 


उसे अपनो भोंडों में बल ढाले श्लोर बात को झअघरा ही छोड़ दिया। 
उन्होंने पहले अवेजप्त बनाये। क्रम संख्या १ वाला श्रवेजपत 
इल्दोच को दिया गया। 


जिम» 


उसत कर दिये बगबे। इसे ऑच 


इस्ते से संपक स्थाफित कर क्‍या ॥ 
और स्मोल्नी में आनेकसे जोनों का 


ब्लादीमिर इल्कोक्त इस बात से बुत 
ब्रासाद का घेरा चलता हो अल आ र्हा दे। हर 
ऊतों के ऊब्जे में क, जो अस्थायी सस्कार जय “ 

पाब्लोब्स्क बाई रेकोमेंट को, जो ऋतिक 
आ गई यो, जिकिर प्रासाद कहुँचक्‍ने के शास्तों पर 
का हुक्म दिया गया॥ 

रेजोमेंट ने मद के क्ष 

ज्ञोघ ही नौसलिक इस्ते मो आकर उत्त जा 
झुबे। नौसेनिकों ने जर्ा-करा दर लपक-सफककर 
चौक को पार करके उसके पहुंकमार्यों पर 
आस्ाद पर छावा कुरू हो बया॥ शाकः कई. 

नौसेनिकों ने महल के किल्लत 
झा ओर प्राब्लोल्क रेजोसेट के ससिकों 
आगे लपकते हुए भीतर जुसने लगें॥ ४ 


हर 


ध्युब्रोरा' और किले की तौपों ने शिशिर प्रासाद पर । 
शुरू करने को रे 'दिया। लाले गॉर्डों, सैनिकों और नौसनिक्तों 
मे और प्रयृ स्थोनॉ- सीढ़ियों, भीतर जॉने और बाहर निकलने 
को शास्तों -पर कब्जा कर लियो। २४-२६ अक्तूबर की रात को 
आशिशिर प्रासाद आंतिकारी फ़ौजों के क़ब्जे में श्रा गया। अस्थायी 
झरकार क्रो गिरफ्तार करके पहरे में पीठरूपाल क़िला भेज दिया 
गया। करेन्स्की स्त्री के वेश में एक गुप्त रास्ते से होकर निकल 
गये भौर अमरीकी दूतावास की कार में वैठकर बच भागे। 


काले चमड़े का कोट और चमड़े की पतलून पहने साइकिल 
संवार एक सैनिक गलियारे में तेज़ फ़ौजी क्दम बढ़ाता जा रहाथा। 
उसके क़ृशे पर चमड़े का थैला लटका हुआ था। अपने बायें हाथ 
से उसमे थैले को अपनी बग़ल़ में दवा रखा था, जिससे वह झटके 
न खायें। 

* सैनिक-तिकारी समिति को मुख्यालय कहां हैं?” उससे 
दरवाजे पर घड़े दोतों लोल गांडों से पूछा। 

“किससे मिलता है?” 

हे से! मुझे उस्हें संदेश पहुंचाना है।” 

शक संतरी मुड़कर अपने साथी से कहने लगा: 
कर कल कि हमे _तायक़ को बुलाना होगा। इस 
हक नहीं है | वह मुद्यालय जाना चाहता 

तप लि हता हैं। 

कि भेंगा ४) सैत्तिक से पूछा कि वह कहां से आया है. भ्ौर उसे 
हि, पड प्रासाद से आया हूं 


॥ मुझे कमांडर पोद्वोइस्की 


“जुरें पीछे आ्ाओं।” 

“में संदेश लाया 

कहा | “ मुझे ख़द सर 

“क्या बात है, साथी?” 

“क्या आप ही लेनिन हैं?” 

सैनिक नें श्रप्रच्छन उत्सुकता 

देखा : हर्ष से उसकी आँखें चमक |! 

का बटन खोला, उसमें से एक कांग्रेजा 

के हाथ में दिया, सलामी दी और कोना: 
“संदेश ! ” 

“ धन्यवाद , साथी,” ब्लादीमिर 

तरफ़ अपना हाथ बढ़ा दिया। 

सैनिक जैसे संकोच में पड़ 


के साथ उलटा घूमंकर फ़ौजी चाल से 
बाहर जाते-जाते उसने लेतित के 7 
को अपने थैले में रख लिया॥। कर 
“ शिशिर प्रासाद पर आ 
सरकार को गिरफ्तार कर लिया 
हैं! ” ब्लादीमिर इल्मीच नें संदेश कों जोर 
लेनित ने वाक्य पूरा ही किया के 
की आवाज़ उठी, बराबर कमरे के 


दिद्या । लय 
सारे हीं कमरे और गलियारे “हम 
गूंजः उठे। 


डॉ 

इल्बीच से प्रनुरोध मैरे घर चलकर सो्यें। इसके क्‍ 
306 ता टेलीफ़ोत करके सशस्त मजदूरों अपने से पूछा, 
के दस्ते से कह दिया था कि वो आसपास की सड़कों को निराषद 
के हम लोग स्मोल्ती से निकेलें। सारा शहर अंधेरे में डूबा 
हुआ था। हम लोग कार में वैठे और मेरे घर की तरफ़ चल दिये। 

ब्लादीमिर इल्यीच बहुत हीं थक्क हुए थे और उन्हें रास्ते ही 
में झपकी आ गई थी। घर पहुंचकर हमने कुछ रूखा-सूखा खाना 


में चौंकल्ना हों गया॥ मैं सुना 
ऑहिस्ता से पलंग से उतरें, धीरे 


खाया | मैंते व्लादीमिर इल्यीच की सुविधा के लिए सभी कुछ करने दल किए 4० गा व हा पास चले 
की कोशिश की। लेकिन मैं उन्हें अपने पलंग पर सोने के लिए 0 7, ४ का कुछ 

वड़ी मुश्किल से ही राजी कर पापा, जो एक छोटे-से कमरे में दरवाजे कीः 00% 2. यह मा 

था। कमरे में एक मेज, काग़ज़ और स्याही और मेरा पुस्तकालय 40000 7९ हि. ४82 ः क 

भी था। आर वह तैयार हो गये और हम शेष रात के लिए अपने लिखे 20 ढ़ और र अलग कागज 
अलग हुए। आखिर उन्होंने एक साफ़ प्रतिलिपि तकार 


रात ढल रही थी॥ पेत्नोग्राद की के 
रही थीं-व्लादीमिर इल्पीच ने बत्ती गुल की और 
सो गये। मुझे भी नींद आ गई। 
सुबह मेंनें घर पर संप्ती से कहा कि के 


में बरावखाले कमरे में सोफ़े पर पड़ गया और मैंने निश्चय | 
किया कि में तभी सोऊंगा कि ज़ब मुझे यह विश्वास हों जाये कि 
ब्लादीमिर इल्यीच सो गये हैं। 

ज्यादा सुरक्षा के खयाल से मेंने हर ताले को लगा दिया था क्योंकि ब्लादीमिर इल्यीच तें लगभग सारी 
और बाहर के दरवाजे पर सांकल भी चढ़ा दी थी। मैंने यह सोचकर । उनके लिए सोना जरूरी हैं। 
अना पिस्तोल भी निकालकर रख लिया कि घर में घुसने और ।नक उनके कमरे का दरवाजों खुला 
ब्लावीमिर इल्पोच की हत्या करने की कोशिश की जा सकती हैं। 0 तरोंताजां , मुसकराते हुए 
आख़िर क्या कुछ सं्व नहीं था! न ऋ्ॉति के 

जरूरत जाम आते के लिए मैने वे! सभी: टेलोफोन- नंबर | बला 
भी लि! डाले, जो मुझे याद श्रांये: साथियों के, स्मोंल्नी के, 
संज़दूरों की हलका समितियों के / ढेडन्यूनियनों के। "बह इसलिए... 
कि संकट के समय में भूल न जाऊं; ” 


कहा | शत, 
उनके चेहरे पर थकान का 

जैसे वह रात भर आराम 

मेने अपने मत में कहा। चोबीस घंटों के बाद दोन्तीत 


आई साथी झा गये थे। जब सभी लोग चाय पीने बेंठ गये 
और संदेज्दा कौस्स्तान्तीनोततना भी झकर बैठ गई, जिन्होंने रात 
हमारे घर ही गुजारी थी, तब ब्लादीमिर इल्यीच ने अपनी जेब 
से कई काऱज़ निकाले और हमें भ्रपनी विख्यात भूमि-संबंधी आज्ञप्ति* 
पढ़कर सुताई, जिसे वह इन निर्णायक दिनों में तैयार करने में लगे 
हुए थें। 
े कुछ देर बंद हम पैदल स्मोल्नी की तरफ़ चल दिये और 
फ़िर एक ट्राम पर सवार हो गये। सड़कों पर शांति और व्यवस्था 
को देख व्लादीमिर इल्यीच का चेहरा चमकने लगा। 

आम को, सोवियतों की दूसरी कांग्रेस में, शांति के वारे में 
आज्ञप्ति** के स्वीकार कर लिये जाने के वाद व्लादीमिर इल्यीच 
नें श्रतिनिधियों को साफ़ और गूंजती हुई आवाज़ में भूमि-संबंधी 
आज्ञप्ति पढ़कर सुताई। उसे बड़े जोश के साथ एक स्वर से स्वीकार 
कर लिया गया। 


हर 'सूझि-संबंधो 


का हनेशा-हमेंशा के लिए झात्मा कर दिया। ज़मीन सारी जनता की संपत्ति 


४ 50 35 के बारे में पहला सोवियत कानून, जिसने भूमि के सिजो 
] 


६ 
दानील्का पेतोग्राद में लीतेइनी सड़क 
के तहख़ाने में रहता था। वह इसी मे 
उसके हर निवासी को जानता था। 
पहली मंजिल पर काउंट्स 
मंजिल पर राजा पिरोगोव-पिड्चायेव का 
मंजिल पर अंतःपार्षद गोंसेख्ोव रहते ये 
मंजिल पर राज्य-पार्षद अर्दातोव। सभी 
झुतबे और महत्त्व के खिताव |वस, दा्ील्का के 
खिताव या पदवीवालें साधारण लॉग थे॥ 
पिछले दिलों में, ऋ्ंति की उद्पोषणा 
बातें हो चुकी थीं। दानील्का तो अब अचस्जों 
लेकिन उस दिन.:- 
दानील्का के पिता अख़बार लेकर आये, 
अपने बेटे की तरफ़ देखने लगे। | 
तो,” उन्होंने कहा, “अब से तू 
है। इसमें यही लिखा हैं। ब्लादीमिर 
पर दस्तख़त कियें हैं।” 
दानील्‍का को यह बड़ा * 
यह बात पूरी तरह से साफ़ नहीं 
का क्‍या मतलब है। 
“क्या यह राज्यन्पाषद से 
से पूछा। 


_ख्द अहत्वप है,” पिता मे जवान दिया। 

#अंतःपार्पद से भी? / 

रहा, अंतापंद से भी। 

“क्ाउंट से भी? /” 

जहाँ” 

#और क्या राजां से भी ऊंचा? ” हि 

"राजों से भी वहुत-बहुत ऊंचा।” पिता नें हंसकर कहा। 

द्वानील्का अपने दोस्तों से मिलने और उन्हें अपनी जानकारी 
से परिचित कराने के लिए बाहर भांग गया। 

उसे वान्या दोज्ञोरोव मिला। 

"मुझे बहुत-बहुत ऊंचा खिताव' मिला हैं,” उसनें शेखी बघारते 
हुए कहां। “राज्य-पार्षद से भी ऊंचा, श्रंत:पार्प से भी ज़्यादा 
महत्त्वपूर्ण, काउंट से भी बड़ा, राजा से भी ऊंचा! में हूं रूसी 
जततंत् को नागरिक! श्रख्बार में यही लिखा हैं। खूद ब्लादीमिर 
उत्पातोव-्लेनिन ने प्राजप्ति पर दस्तख़त किये हैं।" 

दानीत्का भागे भाग गया। उसे ल्यूबा कोंजूलिना मिलीं। उसने 


वहीं कहता शुरू किया: 
गे “मुझे बहुत बड़ा खिताब मिला है... बहुत ऊंचा, बहुत 
ऊंचा...” 


कि दानील्का उस दिन कितने ही दोस्तों से मिला और उसने 
उत्तमें से हर किसी को यह ख़बर सुनाई। आखिर वह बिलकुल 
बक गया भर अपने मकान के बाहर वेठकर प्राराम करने लगा। 
$ ई जैक वह सोचने लगा: भला उत्पानोव-लेनिन को उसकें- 
हर में कहां से पता चत्ता होगा? किसने लेनित को 
को) शत हुआ ही था कि क्या देखता है कि 


हुआ चला आ रहा है। उसका दम 
हुआ था और वह चिल्ला रहा था: 


है 


दानीलका इतनी हैरत में आ. 
“क्या मतलब? कैसा 
“ ज्ागरिक में हूं। अखबारों तक 
“बाह रे तू!” किरील्ल 
ऊपर कौन कागज बरबाद करेगा" 
यह दानील्‍का कीं बरदाश्त के 
क़रील्ल के सामने जा खड़ा हुआ और उसे 
दिया । 
दोनों एक-दूसरे पर मुक्तों बरसाने लगे! 
“नागरिक में हूं! ” दातीत्का ने | 


की चीख ने सारी सड़क को गुंजा दि 
इसी वक़्त एक नौजवान मजदूर उधर 
छोकरों को श्रलग किया। मगर उन्होंने यह नहीं. 


मज़दूर खिलखिलाकर हँस पड़ा और 
अखबार निकाला । तीनों अपने सिर 
“जायदादों और असेनिक शी 
आज्ञप्ति ” शीर्षक के नीचे लिखा था कि 
पूंजीपति जैसी श्रेणियों और तरह पा 
अंतःपार्षद॑ जैसे सभी खि 
इसके बजाय रूस के सभी तितवासी हे 
नागरिक के ताम से ही जाने जायेंगे। 
आज्ञप्ति के नीचे 
ब्ला० उल्यानोव (लेनिन)। 
"तो, देखो तुमने, वॉर त्तोः 


नस 


है 


अर जे कहां। “तुमे रूसी जततंत्रे के नागरिक हो,” उससे 


दानीत्का की तरफ़ इशारा किया, “और तुम भी,” उसने किरील्ल 
की तरफ़ इशारा करते हुए कहां, “और में भी। हम सभी श्रव 
हसी जनतंत को नागरिक हें। व्लादीमिर इल्यीच लेनिन ने हम सभी 
महनतकश लोगों के लिए हीं यह आजप्ति लिखी है।” 
पहले तो दानीत्का को यह जानकर वड़ी निराशा हुई कि 
आओज्ञप्ति भ्रकेले उसी के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए लिखी 
गई हैं। लेकित फिर वह इस नतीजे पर पहुंचा कि इस तरह तो 
यह और भी' भ्रच्छी है, क्योंकि व्लादीमिर इल्यीच उल्यानोव-लेनिन 
ने अपनी आशप्ति में हर किसी को-उसके माता-पिता को और 
उसके सभी दोस्तों और प्रिच्षितों को भी-शामिल कर लिया है। 
उन्होंने किसी को भी रहने नहीं दिया। शाबाश लेनिन! 
लेकित काउंटेस श्वेब्रत्स्कायों। राजा पिरोगोव-पिश्चायेव , अंतः- 
पार्षद गोरोख्ोव और राज्य-पार्षद अर्दातोव को लेनिन की आज्ञव्ति 
से खूशी होती नहीं लगी। वे बड़ी जल्दी-जल्दों में देश से भाग गये। 
चलो , अच्छा पीछा _छूटा! अब लीतेइनी सड़क के बड़े भकान में 
गा हक] गयें। वे सभी _दानीत्का के माता- 
हक राग क स 2) ही _। सभी मेहनतकश लोग थें। 
रह ” दैश के मालिक भी थे। 


क्‍ 
क्‍ 


उलॉ० बॉच-ब्रुयेविच 


हर ही चीज़ का हमारे देश 
जा रहा था। और, इसीलिए, एक नया. 
ऐसा , जैसा मानवजाति के इतिहास में 
पहले मज़दूर-किसान राज्य का राज्यचित्षा 
१९१८ के प्रार॑भ में एक नम 
दिया गया। में उसे तुरंत व्लादीमिर इल्यीक 
ब्लादीमिर इल्यीच अपने कार्यालय में 
तथा कई अन्य साथियों से परामर्श कर रहे ये॥ 
की मेज़ पर रख दिया। 
“क्या है-राज्यचिह्नँ अ्राग्रों, दें 
पर झुककर उसे देखने लगें। सभी 
हो गये और राज्यचिह्न के चित्त को देखने 


गेहूं के पूले थें। बीच में एंकरडुसरे को क 
थे। नीचे पूलों से एक तलवार उठ रहीं थीं, 
किरणों की तरफ़ जा रही थी। 
“है तो दिलचस्प! ” व्लावीमिर 
बिलकुल सही है। लेकिन -यह तलवार 
की तरफ़ बारी-बारी से देखा: 
*याकोव स्वेदलोव ( /६-१९१६) और 
ललित पार बगा शकियक ग़ल के घर 
कहर 


मु के अधिनायकत्व की स्थापना ॥ 
लीन होते गाई और हस्तक्षेपकारी से 
जात नहीं पा लेते। लेकित हेस दमन के समर्थक नहीं हैं। आक्रमण 
की नीति हमारे लिए पराई है। हम किसी पर हमला नहीं कर रहे- 
हमे तो अपने दुश्मनों से लड़ रहे हैं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, 
जह रक्षात्मक है और तलवार हमारा निशान नहीं है। हमें इसे हाथ 
में कस्कर पकड़ता चाहिए, ताकि अपने संर्वहारा राज्य की तब तक 
अक्षा कर सकें, जब तक हमारे दुश्मन हैं, जब॑ तक हम पर हमला 
किया और हमें ध्रमकांया जाता है, मंगर इसका यह मतलब नहीं 
कि यह हालत हमेशा हीं बती रहेगी... जब संसार भर के लोगों 
का वंधुत्व उद्घोषित और स्थापित हो जायेगा, तब हमारे लिए 
तलवार की ज़रूरत नहीं रहेगी... हमें अपने समाजवादी राज्य के 
शाज्यत्रिकद्न से इसकों निकाल देना चाहिए ...” और व्लादीमिर 
इल्यीच ते पेंसिल उठाई और चित्र की तलवार कों काट दिया। 
“वैसे यह अच्छा राज्यचिह्न है। मेरे ख़याल में हमें इसे मंजूर कर 
लेना चाहिए। बाद में हम जत-कमिसार परिषद्‌ में इस पर फिर 
लजर डाल लेंगे और विचार कर लेंगे। हमें इसे मुल्तवी नहीं कर 
देता चाहिए।” 

उन्होंने रेखाचित्र के कोने में अपने दस्तखत कर दिये। 

मैंने चित्र कलाकार अंद्रेयेव को दे दिया, जो उस समय लेनित 


हैः की मूर्ति बना रहे थे। श्रंद्रेयेव ने चित्र की अनुकृति करते 


7258 दिया और उभार दिया। तलवार को उन्होंने 


__ लैतिन हारा संशोधित रूसी सोवियत संघात्मकः समाजवादी 
कक के इस ख़ाके को १६ जुलाई , १६१८ को मंजूर 


जो 
| 
ञ्य 
रु 


«४ कोरोतोव.. हत्यारी की गोलियां 


कारखाने के मुख्य वर्कषशाप में सभा शुरूहों चुकी थी, लेकिन 
बाहर अपनी भी वहुत वड़ी भीड़ थी। हेंट कोई ब्लादीमिर इल्यीच 
की प्रतीक्षा कर रहा था। 

आख़िर एक कार आई और फाटक पर खड़ी हो गई। कार 
का दरवाज़ा खुला और सभी ने लेनित को देखा। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने मजदूरों का अभिनंदत किया और अपनी 
स्वाधाविक तेज चाल से वर्कशापं के दरवाज़े की तरफ़ चल दिये। 
सभी उनके पीछे-परीछे अंदर चले गये और अहाता निर्जन हो गया। 

ड्राइवर ने कार को घुसाया और उसे फाटक से कोई पंद्रह 
कदम दूर खड़ा कर दियां और बैठकर उनका इंतज़ार करने लगा। 

कुछ मिनट बाद उसके पास काले कपड़े पहने एक स्त्री आई। 

उसने पूछा: 

“साथी लेनिन शभ्रभी-प्रभी भीतर गये हें, हैं; न27 

ह | क्या पता, कौन गया है! ” ड्राइवर ने जवाब दिया। 

“ऐसा कंसे हो सकता है? आप कैसे ड्राइवर हैं-क्या यह 
श्री नहीं जानते कि श्राप किसे ले जा 5८52 

हर को उस पर खीझ आ गई-कैसी ढीठ औरत हैं! 

से नहीं मालूम! ” उससे नाराज़ीं से जवाब दिया। 

ओर पत्रट्कर कारखाने के फाटक की तरफ़ चली गई । 

आधे घंटे वाद सभा छुत्म हो गई। वर्कशाप को 


है दरवाज़ा 
छल गया। व्लादीसिर इल्यीच वाहर निकल आये। 


उनके पीछेपीछे कई मर 

हीं ये कि जहाजियों की वरदी 

गया और उसने अपनी बाँहें फैला 

“अरे घकेलों मत! प्वकेत्ों 

बह चिल्लाया। 

उसका चेहरा फूला हुआ था और अ्रांखे 

से वह बस पोशाक के लिहाज से 

उसने अपने हाथों से दरवाजे 

और अ्ांखों को अहाते पर स्का रखा था 

मजदूरों ने समझा कि वह लेंनित 

और इसलिए उन्होंने जबरदस्ती श्रागे बढ़ने की. 

इसी बीच लेतित अपनी कार के पास 

उनका हाथ दरवाज़े पर पहुंचा 

उनसे कोई सवाल पूछा । वह जवाब दे 

तभी अचानक एक गोलीं चली, 

मजदूरों ने जहाज़ी को अलग घकेत 

लपके | 

| ड्राइवर अपनी पिस्तौल को हिलाता हुआ 

उतर आंया। उसका ध्यातत कार के आग 

एक स्त्री की तरफ़ गया थां-वहीं, जो ' 

द थी। वह भीड़ में उसकी तरफ़ लप्का 
|| 


“अरे, अस्पताल ले जाओं इह्ें 
चिल्लाकर कहा। जे 
लेनित नें अपना सिर 


“नहीं, मुझे घर ले 


हल अरे इन्हें घर ही ले जा रहा हूं,” डर ने मजदूरों से 
हि मी काल ले व कक 

मजदूर लेनित पर झुक गये-वह उन्हें उठाकर कार में पहुंचाना 
चाहते थे। लेकिन वह पघीरेधीरे और बडी मुश्किल से खद उठे और 
बोले : 3 हि 
दि >में खद जा सकता हें... 
है 22 एकदम हे हों गया था। वह कार में बठ गये, 
अगर बैठे न रह सके और एक तरफ़ सीट पर ढह गये। ड्राइवर 
ने दरवाज़ा बंद किया, उछलकर कार में बैठा और तेज़ी के साथ 
रवाना हो गया। 

उसी समय वह औरत पकड़ ली गई, जिसने लेनिन पर 
ओलियां चलाई थीं। वह भीड़ में खो जाना चाह रही थी, लेकिन 
अहतते में कुछ बच्चों ने उसे देख लिया था और उन्होंने चिल्लाना 
आुरू कर दिया: 

“यह रही! यह रही! इसी ने लेनिन प्र गोली चलाई है! ” 
यह ३० अग्रस्त, १९१८ की बात है। 

सोवियत रूस के मजदूर और किसान, दुनिया भर के मेहनतकश 
अब्वारों में लेनिन के स्वास्थ्य के बारे में विज्ञप्तियों को बड़ी चिंता 
और आशा के साथ पढ़ा करते थे। 

अख्जवारों ने लिखा कि जिम स्त्री ने लेनिन की हत्या करने 
की कोशिश की थी, उसे जनता के दुश्मनों ने भेजा गज 
ः बड़ें तेज़ जहर में बुझा दिया था। 
कु 5 हि हे 523 थे। डाक्टरों को उनके बचने 
__ लेकिन आख़िर एक वह गा 
जह चुद समाचार छा के लेक का का रह 
कहड्ाने में फिर सभा हुई। एक सज़दूर नें अखबार में छपी 


उन्हें गोलियों से नहीं वचाया। सोचो 
बीमार हो गये बे!” 


पर निगाह डाली और जोर से उस ३ 


किसी 


पन्‍्आ0 


वह क्षण भर के लिए चुप हो बडे 


के दिमाग़ में थे: 


व कर्तारू हवाख़ोरी 


चर 


3  केपलिन में बड़े 


ब्लादौमिर इल्यीच की बीमारी के समय उन्तक पास कितने 
ही पत्र भ्रौर मजदूरों के कितने ही प्रतिनिधिमंडल भी आते रहते 
ओ। हर कोई परेशान धा, हर कोई जानना चाहता था कि उनकी 
तबीयत कसी है। जैसे ही ब्लादीमिर इल्यीच उठने-बैठने लगे और 
कुछ हवाखोरी के लिए बाहर निकलने लगें, लोगों को बता दियां 
गंगा कि वह अब ठीक होने लगे हैं। हर किसी के लिए यह बड़ी 
खूशी की बात थी। लेकिन मज़दूर फिर भी चिंतित थें, वे कहतें 
थे कि यह तो वड़ी अच्छी बात है कि वह ठीक हो रहे 
हैं, लेकित हम उन्हें भ्रपनी आंखों से कब देख पायेंगे। 

हमने डाक्टरों से पूछा कि ब्लादीमिर इत्यीच सभा में भाषण 
करते लॉयक़ कब हो पायेंगे, तो हमें यह जवाब मिला: “तीन 
महीने से पहले नहीं।” लेनिन के बारे में एक फ़िल्म बनाकर 
दिखाना ज़रूरी था। फ़िल्म कंमरामैन वोल्त्यान्की को बनानी थी। 
लेतित को यह पता नहीं चलने देना था कि उत पर फ़िल्म बनाई 
जा रही हैं, क्योंकि वह कभी इसकी इजाजत न देते। हमने 
बोल्ल्ान्ककी केसाथ यह व्यवस्था की कि वह पहले उजले, धूपदार 
दिन को अपने सहयोगियों के साथ क्रेमलिन आ जायें और उनके 
सहयोगी अपने कैमरा शस्त्रागार से जार तोप* के रास्ते में जगह- 


*झार सोप-सोलहवों सदी में रस में 


छाल्ली गई ४० टन से को तोप , ओो 
ह३ है घर भादोर को डन से ज्यादा बज्धत को तोप , जो मास्कों 


ओोहारों को कला को एक बढ़िया मिसाल है। 


द 
क्‍ 
द 


जगह छिपाकर लगा दें। 
पर टहलते थें। 

यह सारा ही काम बहुत 
क्योंकि मूल फ़िल्म की कई प्रतियाँ: 
कई सिनेमाघरों में दिखाया जाना था, 
और लोग व्लॉदीमिर इल्यीच को 
देख सके । 

सितंबर , १९१८ की वात है। अरूद उ 
टेलीफ़ोन द्वारा बोत्त्यानस्की को ख़बर 
से तैयार रहें। इधर व्लादीमिर य 
डाक्टरों की हिदायत के मुताबिक उन्हें 
के लिए जाना चाहिए। >अआा 

व्लादीमिर इल्यीच तैयार हो ग्बे। 

निश्चित समय पर मंते व्लादीमिर इल्यीच 
कि उनकी हवाखोरी का वक़्त हो गया 
हुए, टोपी पहनी और बोलें: 

“आज में ओवरकों नहीं पहलूंगा 

प्रबंध कार्यालय के साथियों ने 
दिया कि उ्लादीमिर इल्यीक्त चल पड़े 
करते हुए में और लेनित दख्बाज़ें से निकले 
चल दिये। गा 

ब्लादीमिर इल्यीच के दरवाजे जे 
उनकी वापसी पर उसके बंदः 
हो गई। 

इधर हम बातचीत में 
कंमरामैन लेनिन के एकएक 
फ़िल्मा रहे थे। वें सभी छिपे 


फ्ः 


इल्यीच ने उन्हें देख लिया होता, तो वहेँ पलटकर वापस चले 

डॉ 2 थो कि फ़िल्म में व्लादीमिर इल्यीच' की अच्छी 

झलक आये, इसलिए मेँ धीरेधीरे उतसे अलग खिसकने लंगा। यह 
$। आते उत्तक ध्यान में आ गई और वह कहने लगे: 

#आप दूर क्यों रहे रहे हैं? तोग हवाख़ोरी के लिए जाते 
हैं, तो साथनसाध ही घूमते हैं।” 

मं उनके नज़दीक श्रा गया और हमने अ्पती बातचीत जारी 
रखी। इसी तरह हम जार तोप तक जा पहुंते। मेरे यह कहने पर 
कि और आगे चला जाये, ब्लोदीमिर इल्यीच ने कहा: 

“सुझाव तो आकर्षक है, मगर हो नहीं सकता। मुझे चार 
बजे के पहले-पहले एक लेख पूरा करना है और दो साथियों से 
मिलना हैं, जिन्हें वक़्त दिया हुआ है।” 

हम मुड़कर वापस जाने लंगें। हम कुछ हीं क़दम गये थे कि 
व्लादीमिर इल्यीच बोलें: 

“देखिये, देखिये! वह कौन भागकर जा रहा है? उसके 
कंधे पर क्या हैं? ... भरे, हां! यह तो कोई सिने-कंमरामेन है! ” 
हां, है तों। वह सिने-कैमरामेन ही है और यहां कई और 
अमरामत भी हैं। वें सब आपकी फ़िल्म बना रहे हैं।” 

के “आपको इसकी इजाज़त किसने दी? ” उन्‍होंने पूछा। “और 
आपने मुझे बताया क्‍यों नहीं? ” 
शा दे कि आप कभी तैयार नहीं होते और यह बहुता 

“तो यह कहिये कि आपने मुझे बना दिया! 
] कैयों विधा, ब्लॉदीमिर दुमौत्चियेविच? ” 
स्त्॒र में कहा। 


ज्र्र 


लेकिन आपने 
उन्होंने उन्नाहना भरे 


क्‍ 


“मेँ यह पहली 
इल्यीच , मेने वादा किया 
आपकी फ़िल्म बताना जरूरी 
गये हैं, और सभी आपको 
परदे पर ही सही। आखिर 5 
और सभाओं में भाषण नहीं दे 

/ यह बादें में देखा जायेंगा!. 
दिया । 

/ डाक्टरों का यही कहना 
इसीलिए हमने यह तय किया कि 
बनायें और उसे हम मजदूर वैलंबों 
एक बहुत हीं ज़रूरी चीज़ है।” 

/चलिये, अगर ऐसा हीं है, तो दुततरी 
सब पाप माफ़ करता हूं।” 

हमने इस योजना पर खूब हेँंसी-मजाक 
प्रसन्‍नतापूर्वक बातें करते हुए चलते चले 

“भई वाह! यह तो पूरा फ़िल्मी 
आज मुझे बना दिया! ” ब्लादीमिर इंल्यीच 

जब फ़िल्म बनानेवालों नें देंबा 
गया है, तो वे अपनी छिपने की 
बातचीत को खुले तौर पर प्ि 
का यह हिस्सा बहुत सफल वन 
इल्यीच को प्रसन्नतापूर्वकः 
यह बड़ी सजीव और 

जंब बोल्त्यान्स्की नें 
फ़िल्म दिखाई, तो उन्हें कु 


आया।॥ 


इल्यीच 

ले पूर्वालोकत औ कुछ ही बाद “व्लादीमिर न्‍च कौ 
अमंलिन में हवाखोरी” नामक फ़िल्म हर सिनेमाघर में दिखाई गई। 
हसें एक संमाचारः फ़िल्म के हिस्से के रूप में पहले मास्कों के मजदूर 
महः्तों में झ्लौर फिर नगर तथा देश के प्रन्य भागों में दिखाया 
गया। इस फ़िल्म को देखनेवालों के हे को बयान करना मुश्किल 
$। जैसे ही व्लादीमिर इल्यीत्र परदे पर नज़र आते, हर कोई 
खड़ा हों जाता भ्रौर तालियां बजाने लगता। हाल नारों से गूंजने 


/ ब्लादीमिर इल्यीच जिंदाबाद ! ” 


ट 


विजलीधर बनाया। 
बड़ी मुसीवतों का वक़्त था 
अग्राप्य था। 
और ऐसे वक्त में काशिनों के 
शक्ति से और अपनी खुद की 
शुरू किया। बड़ी सुश्किल से उत्होंते 
प्राप्त किये। यह तार बहुत मोठा 
बताया गया था। उसे ज़मीन परु 
चिमटों और हाथों से उसकी बर्ढों को 
पर उनके पास काफ़ी तार हों गया। 
फिर वें खंभे लगाते 
उन्हें बिजली पैदा करने की 
अगर इस वात को ध्यान 
मामूली कील ख़रीद पाता 
लगाया जा सकता है कि डा 
रहा होगा। 


के 


कोरी अपार के बाद उन्होंने आखिर एक डायनामो श्राप्त कर 
5; पटक को प्रपने साथ काशिनों ले गये और उसे एक 
बड़े धुसौरे में लगा दिया। इसके वाद उन्होंने सड़कों पर खंभे गाड़े 
और उन पर बिजली के तार लगा दिये। हर घर को एक-एक बल्ब 
दिया गया। 

जब सभी चीजें तैयार हो गईं, तो उन्होंने लेनिन को पत्र 
लिखकर विजलीधर के ऑपचारिक उद्घाटन-समारोह में भाग लेने 
के लिए निममंत्रित किया। 

पत्न तो भेज दिया, पर किसी को भी विश्वास नहीं था कि 
लेसित झाते को समय निकाल पायेंगे। फिर भी उन्होंने उद्घाटन- 
दिवस की तैयारियां शुरू कर दीं। गांव के सबसे बड़े मकान में 
गाँव भर का फ़र्मीचर पहुंचाया गया, उसके भीतर लंबी मेंज़ें और 
बेचें लगा दीं गईं। हर गृहणी ने उस दिन के लिए कुछ न कुछ 
परकाया। 

बिजलीघर का उद्घाटन-दिवस-१४ नवंबर आ गया। लेकिन 
हे यह नहीं जानते थे कि लेनिन की प्रतीक्षा की जाये या 

| 

अचानक सड़क के दूसरे छोर पर एक कार नज़र आई। गांव 
के बच्चे हो भागकर सबसे पहले उसके पास पहुंचे। कार खड़ी 
हों. गई। े भीतर ब्लादीमिर इल्यीच और. नादेज्दा 
पं हुए थे। 
च 0 बिजलीघर कहां है?” ब्लादीमिर इल्यीच ने बच्चों 
“सवारी करबाझरो; तो बताये,” बच्चों ते जवाब दिया। 
कह लिया और कारु चल पड़ी। 
डे मन किसानों ने उत्तका स्वागत्त किया। 


सब लोग भीतर जाकर बैठ 
लेनिन ने उन्हें श्वेत गार्डों पर 
में बताया और किसानों को इस 
इसके बाद किसानों से उन्हें अपने 
लेनिन ने बड़ी दिलचस्पी के साथ 
बोलनेवाला चुप हो जाता, तो ब्लादीमिर 
“अच्छा, फिर? ” 
लेनिन की स्मरण-शक्ति अद्युत थी। वह 
याद कर लेते थे कि किसका क्या नाम हैं और 
को उनके पूरे नाम से ही संबोधित करते थे: 
वसिलीसा पाव्लोव्ना। वृद्ध स्त्री-पुरुषों को यह बात बहुत 
किसानों और लेनिन के लिए यह बातचीत ३ 


वह व्लादीमिर इल्यीच और किसानों का 
आ्राया था और इसलिए परेशान हो रहा था कि + 
खींचने लायक़ रोशनी नहीं रहेगी। 
आखिर उसने हिम्मत करके कहा: 
“ब्लादीमिर इल्यीच, किसान लॉग आपके साथ उ 
खिंचाना चाहते हँँ।” 
“ओह... चलिये, ठोक है,” लेनित 
छूद किसानों से बातें ही करते रहें। 
दस मिनट झौर गुजर 2० 
फ़ोठोग्राफ़" ने बिलकुल हँताशा के दिख 
कुछ मिनद और गुजर गये, तो. 
खींची जा सकेगो! ” है 


ए-३० 


है 


ही ड्लादौमिर इत्मीच तसंवीर खिंचवाने के लिए बैठना पसंद नहीं 
करते थे। लेंकित वह ढूसरों के काम की क़दर करते थे। आख़िर 
क्रोटोग्राफ़र शहर से खासकर इसी अवसर के लिए आया था। 

लैनित ने कहा: 

#होक है, भाप बाहर चलकर तैयारी कीजिये। हम नादेज्दा 
ओस्त्तान्तीनोल्ना के साथ मित्रठ भर में आते हें।” 

फ़ोठोग्राफ़र बाहर लपका और अपना कैमरा ठीक करने लगा। 
जरा हीं देर में उसे बच्चों ने घेर लिया। हर कोई कमरा के बिल- 
कुल पास सबसे आगे ही बैठना चाहता था। 

व्लादीमिर इल्यीच झौर नादेंज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना बाहर आाये। 
फ़ोटोग्राफ़र ते उन्हें बीच में बेठा दिया और उनके आसपास किसान 
खड़े हो गये। लेकित बच्चे अब भी बीच में पड़ते थे। सभी लेनिन 
की वग़ल में बैठना चाहते थे। फ़ोटोग्राफ़" को गुस्सा आ गया और 
वह कहने लगा कि अगर बच्चे शांति से नहीं बैठे, तो फ़ोंटों खराब 
हो जायेंगी। 

व्लादीमिर इल्मीच ने उन्हें शांतिपूर्वक बैठाने की कोशिश की। 
उत्होंने कमरा की तरफ़ इशारा करते हुए कहा: 

“देखो, उस कालें छेद की तरफ़ देखते रहो।” 
का हनन काजे छेद की तरफ़ ताकने लगें। फ़ोटोग्राफ़/ एक लंबे 
अहम, छिप गया और वहीं का वहीं जमकर रह गया। 

रे के है के / वच्चे कहीं ठंड से जम न जायें।” 
कक ड़ + घबराइये नहीं,- हमारे बच्चे 

वल्ते फिर इधर-उधर हिलने-इलते ये 5 व्योर्कि: जड़े 
उरी के बा मे बाते नर रहे ये। ओोपाफर जिला: कट 

हनन फ़ £ “हिलो मत! 


लेनिन दे दिये 
कि हक मी मृस्करा दिये और तप्री फ़ोटोग्राफ़र ने 


जर० 


इसके बाद सभा हुई। 
गये, जिससे एक बिजली का 
कभी नहीं जलाया गया था। 
फ़ीतों से सजां हुआ थां। खंभ के 
आसपास सिर्फ़ काशितों के 
के रहनेवाले भी वहाँ मौजूद थे॥ कई 
लेनिन मेंज़ के पास गये और 
“आपका गांव काशिनों आज एक विजलीघर च 
रहा है। बहुता शानदार काम हैं यह 
हैं। हमारा कार्यभार यह है कि हमारे सारे 
रोशनी की बाढ़ आ जायें...” 
जब लेनिन का भाषण समाप्त हुश्रा, 
“इंटरनेशनल ” की धुन बजाई। उसी समया 
ने डायनामों चालू कर दिया। 
चौक में बिजली का लेप जलते लंगा। हः 
जगमगा उठीं। क्ज्ाः 
पहले काशिनों के तिवासी चिराग इस्तेमाल किया 
जो बड़ी फीकी, हरीन्सी रोशनी दिया करते थे 
अंब बिजली की जगमगाती रोशनी को 
“अरब हमारे यहाँ इल्यीच के लेप 
लेतिन ते किसानों से विदा लीं 
दिये। एकदम अंधेरा था। नतंबर को 
मार रही थीं। 
गांव से कुछ दूर निकल 
पीछे की तरफ़ एक तजर डाली॥ 
के मकानों की जग़मगाती जिड़कियाँ 


श्र 


स« प्रंतोनोव वह्‌ मुलाक़ात 


लैनित खिड़की के पास खड़े थे। उनके हाथ पतलून की जेबों 
मेँ खूब गहरे घुरें हुए थे। ऊंची मेहराबी छत और दो बड़ी खिड़- 
कियोंवाले उतको कमरे में ठंड और सीलत थीं। सरदियों के आख़िरी 
हफ़्ते बेहद ठंढें थे। 

जिड़की से व्लादीमिर इल्यीच गोलों से बदशक्ल बनी अस्तागार 
की इमारत, त्ोइत्स्काया भीनार, जिस पर लगा उक़ाब धूसर आकाश 
की पृष्ठभूमि में स्पष्ट नज़र श्राता था और जो मानेज की 
इमारत से देखे जाने की बनिस्‍्त्रत यहाँ से कम ऊंची प्रतीत होती 
श्री; क्रेमलित की दीवार का कुछ हिस्सा और बारकों को देख सकते 
थे। चौंक में जहां पत्थर धंस गये थे, वहां गढ़ें बन गये थे। 
अस्तागारं से निकोल्स्काया मौनार की तरफ़ जाती राह-रोशनियों 
की क़तार हुकदार घास जैसी लगती थी। 

ब्रोइत्स्काया मीतार से लेकर अंस्तागारं तक की सड़क और 
जोक पर पड़ी बर्फ़ मंव्याली और गंदी थी। बस, छत्तों. और 
अमलितआतीर के ऊपर की बफ़ ही चींनीं जैसी सफ़ेद थी। 

जेमलित से आगे के पत्थर के मकान ज़मे हुए से लगते थे। 
संग्रहालय भ्ौर हृम्यॉत्सेव पुस्तकालय के आगे की चिमनियां तो 
नज़र आती भीं, मगर किसी के भी धूएं का लक्छा तक नहीं 
उठ्ता दीख रहा था: शहर में ईंधन नहीं था। 

सरदी ने मॉस्‍्कों को ठंड के बर्फ़ानी घेरे में जकड़ रखा था। 
अहयुढ के फलस्वरूप देश को: निर्जेव और निहाल करनेवाले 


दुश्मतों - भूख और वित्ताए में 
गया था । 

देश में टाइफ़ेस को भयंकर 

लेनिन ने एक ठंडी साँस ली॥ 
से अपने दाहिने हाथ को जेव से 
चल दियें। 

एक साधारण-सा क़॒ल्म जल्दी में 
हुए कागज पर दौड़ने लगा। लिखावठ ऐसी 
उतके दिमाग़ में वित्ञार परे विचार आरा 
लिख डालना था: बाल भवतों में पता 
काफ़ी जलाऊ लकड़ी हैं या तहीं। 
प्रदान की जाये... धातु उद्योग में काम व 
चीनी और सैकरीन का राशन वढ़ाया जाये. 
कंमिसारियत ग्रामीण इलाक़ों के लिए पुस्तकों 
रही है आज्ञप्ति से साथियों को अवगत 
है... कामेनेव को नोट लिखता हैं.. 


नहीं? . डे 
क्षण भर के लिए क़लम हवा मेंही 
सम्मेलन-कक्ष का सफ़ेद मोमज़ासासढ़ा 

खुला और उत्तके संचित ने भीतर तिगाह 
“ब्लादीमिर इल्यीच्र/” उसने घौरे से 
लेनिन ने जवाब नहीं दिया। वह अपने. 

मर इल्वीक वि सय 

व्लादीमिर ३ हम 
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व्लादौमिर इत्यीच, साथी कोर्शनोंव आपसे मिलने के लिए 


झाये हैं। 
"ठीक है,” लेनित ने कहा। 
सचिव अपने पीछे दरवाजे को धीरे से 
गया और व्ल 
करने में लगे रहे। 


दीमिर 


को श्रपने पुराने परिचित 
लग। 


कुछ परेशान 
“ आइये, नेग्रोनी श्राइयें। तशरीफ़ रखिये, ” 


की तरफ़ ले जाते हुए 


मिर 


नो 


|ब. आरामकुरसी तक भ्राये और 


अ्रपने पैरों को छिपाते हए जल्दी 
से बैठ गयगे। 


पूछा, “मिजाज ख़श?” 


उल्का गिरी थीं। 
ब्रासकर अपने श्रसाधारण भ्राकार 
है के लिए बड़ी दिलचस्पी की है।” 


ब्रिरत घटता है- 
के दृष्टिगंत-भौर वैज्ञानिक 


लेतिन, १६२२ की गरद चै। 


सैनित को टहलना बहुत पसद- चा। 


प्रौर 


तेल्सॉलीवोब्ना बच्चों के 
जेतितं का मतीजा 


स्लेडसव हरओों में बिल्ती। 


फ़ार्मे- 


सेनित इस डेसौफ़ोत पर भास्कों से | 
चार्तें ऋरतें थे। 


की जागौर था। लैनित ६३॥ लैतित की मेल) 
संपत्ति समझते थे भौर 
सौ नहीं बदला! 


गौरी का सह सक्तत अब स्मारक- 


संग्रहालय 
नस झजरूअमर 


गया हैं। सेनित का 
! 


कोर्शनोव ते लेनित पर नज़र डाली और के 

उतकी ओर व्यान से देख रहे हैं। । 
कोर्शुनोव की लग रहा था कि लैनित इस उत्का 

अच्छी तरह जानते हैं, वैज्ञानिक के विचारों और आकाक्षाओं में 

अंबगत हैं पर इसलिए अपनी वातों से वह एक बहुत ही व्यस्त 

व्यक्ति के अत्यंत मूल्यवान समय को नष्ठ कर रहे हैं। नह हेकलाने 

लगे। 


के बारे में 


मगर भ्राष तो इसके बारे में सभी कुछ 


जानते हैं. .-« 
“आप यह कंसे सोचते हैं, लेग्रोनीद अलेक्सेयेविच?” लेनित 
नें कहा। “इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम था कि कहीं उत्का 
गिरी है। जी, सच...” 
अपना सिर एक तरफ़ झुकाकर झ्रौर वैज्ञानिक की तरफ़ आगे 
होंने मुसकराते हुए धीरे से कहा: 


“साल तक याद नहीं 
कोर्शुनोव भी मुसकरा दियें। 

“अजब वात है!” लेनिन ने गंभीर होकर अपनी बात 
जारी रखी, “कइयों का ख्याल हैं कि जततकमिसार परिषद्‌ का 
और जन-कमिसार सभी कुछ जातते हैँ! यहा वेसिरपैर की 
बहुत कम, शर्मनाक तौर पर कस जानते 
ही उतना ही 


बकवास है। हम कम, 
हैं। हमारी आप लोगों से जिततीं ज्यादा मुलाकात है» 
अच्छा है। अ्रपनी बात जारी रखियें, लेगोनीद अलेक्सेयेविच | भौर 


जल्दी मत कीजियें।” हा 
कोर्शनोव ने उत्साहित झोर उल्लसित होकरू भी | ्त 
लेनिन को अस्से से अवगत 


बातों को बताना शुरू किया। जिससे वह हे 
कराना चाह रहे थे। 
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«अगर इस वात को ध्यांत में रखा जाये कि संसार की [सबसे 
बड़ी उत्का का भार साढ़े छत्तीस टत और दसरी-मेंक्सिकाई-सबसे 
बड़ी उल्का का भार २७ टन है, तो इनके समुक़ावले हमारी साइबेरियाई 
उत्का तो सचमुच विराट है। अभाग्यवश, इसकी सही स्थिति अभी 
तक मालूम नहीं कीं गई हैं।” 

“और अभ्राप इस उल्का की खोज में जाना चाहते हैं ? ” कोर्शुनोव 
चुप हुए, तो व्लॉदीमिर इल्यीच नें पूछा। 

“जी, हां,” उत्होंने जवाब दिया। “यही बात है। में इस 
हल्का की खोज में जाना चाहता हूं। में इस वात को समझत्ता हूं 
कि इस तरह की अतुसंधानन्याताओं का अभी समय नहीं हैं >> 
लेकित में इसके लिए कम से कम चीजों की मांग करूंगा। यह सोचकर 
मुझे दुख होता है कि विदेशों में तों हमारी रूसी उल्का के अध्ययन 
के लिए संस्थाएं तक स्थापित की जा रही हैं जब कि हंस 77 

“नहीं, विदेशी संस्थाओं का इससे क्या सरोकार! ” लेलिन 
ने तेज़ी से कहां। “वे भ्रपता समय खराब करके क्‍यों करेंगी ? 
बताइये , प्रापकों अपने अतुसंधान-दल के लिए क्या-क्या चाहिए? ” 

“से सभी बातें लिख लाया हूं,” कोर्शुनोव ने जेब से कुछ मुड़े 
हुए कांगत निकालते हुए कहा। “मेने एकदम जरूरी चीज़ों को 
ही रखा है, व्लादीमिर इल्यीच।” 

_ वैलिन ने सुची को पढ़ना शुरू किया और जैसे-जैसे वह पढ़ते 
गये, उनकी भौहों में बल पढ़ते गये। श्रांख़िर उन्होंने कांग़ज्ों को 
5 पर रब दिया, बायेंहाय से उत्हें फंलाया और फिर वैज्ञानिक 


हम कर 
मा ि ॥ उनके चेहरे पर सछ्ती और उदासी, दोनों की 


कोर्शुनोद ने लेनिन ८ 
रा नें लेनिन की तरफ़ देखा और अनिश्चयात्मक स्वर 


“चाहें, तो... में इसे कुछ और 
इतनी रोटी की ज़रूरत नहीं और द्र्म 
बिता भी काम चला सकते हैं... हम सूची के से एक 
को भी निकाल सकते हैं, और... और, 0 ' 

लेनिन की आंखें वेज्ञानिक से आगे, कमरे के कोने पर 
हुई थीं। लगता था, जैसे कमरे में दूसरे व्यक्ति की मौजदर 
बात भी इस वव़्त उनके ध्यान में नहीं है। 


को दुहराया। फिर उन्होंने अपनी कुरसी को पीछे खिसका दिया, 
कांग़ज़ को खीज के साथ थपथंपाया और खड़े हों गये। 

उन्होंने अपने हाथों को फिर अपनी जेंबों में ठूंस लिया और 
कोर्शुनोंव की आंखों से वचतें हुए, वास्वार बिड़की के बाहर 
देखते हुए कमरे में इधर-उधर टहलने लगें। 

“आराप ताइगा में जा रहें हैं-बीहड़ जंगल में,” लेसिन ने 
सद्त आवाज़ में कहां, मानों वैज्ञानिक को यह समझाने की कोशिगा 
कर रहे हों कि आगे क्या-क्या हो सकता है। “ताइगा में हजारों 
कोसों लंबे-चौड़े अछ्ते और ढुगंस जंगल हैं। तूफ़ानी लदियाँ हैं। 
जंगली जानवर हें। सड़कें नहीं हें और सेकड़ों कोसों तक तो आदमी 
है, न आदमज़ाद। क्या आप ग्रह समझते हैं?” 

वह चुप हो गये। हे 

८ केश झा इन बातों को खूब अल्छी तस्ह 
ब्लादीमिर इल्यीच ने अपनी बात को ०! ४: 
रखा । फिर उन्होंने को उठाया 
जेगे: “एक पाउंड ये अतिः दिल अति 
पाँच पाउंड चीनी, तंवाकूलन- उनकी 
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 दू 
जाती, कभी ताराजी/ तो कमी वह अचानक बेहद उदासी से भर 
जाती। रह 

»जीनी कम भी लें जाई जा सकती है, मगर तंवाकू जरूरी 
है। मच्छरों के ख़िलाफ़ हमारे पास अकेली यही चीज है,” 
कोर्शनोव ने दूढ़ें स्वर में कहा। है 

उ्लॉदीमिर इत्यीच ऐसे बोलते रहे, मातों बीच में किसी ने 
कुछ कहा हीं नहों था: 

उपकरण पेटियों के लिए समूर। उपकरण पंटियां ! ” उन्होंने 
दुहराया । 

क्ोर्गुनोंव खड़े हों गये, उनके चण्में के लेंस चमचमाने लगें, 
जिनमें खिड़कियों का प्रत्स पड़ रहा था। उनकी आवाज़ में ऐसे 
आदमी जैस। संकल्प भरा हुआ था, जो मानों आखिरी बाजी लगा 
$ रहा हो। 

/ब्जांदीमिर इत्मीच! ” उन्होंने ऊंची श्रौर सद्त आवाज़ में 
कहा । साथी लेनित! जाता जरूरी है! सभझते नहीं आप कि हम 
कितने ख़ुशक़िस्मत हैं। उल्का हमारे देश की भूमि पर गिरी है, 
क्िठ्ठी भर देह में नहों। वह अ्रंतरिल से आई एक विरल चीज 
है! श्रौर हम जया कर रहे हें? .. श्रगर कहों वह फ्रांस या अभ्रमरीका 
में गिरी होती. / 3] श्रत तक त जाने कितने अभियान उसकी तलाश 
मैं निकत ३ ! ठीक है क्षि हम भूखे और फटेहाल हैं, विदेशी 

बे हमलावर चारों तरक् से हमारा गला दवा रहे 


०2020 हे हैं, लेकिन क्या हम 
ड्स से मिले भोक़े की कद और उसका उपथोग नहीं कर 


हि संसार वो विज्ञान का इसमें क्या क़मूर है कि हम ग़रीब हैं? 


00 20035 जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, 


कोर्युनोव फिर बैठ गये। 
.. “है भगवान!" हे ने 
। .. ब्लादीमिर इल्यीच ने हैरानी से चिल्लाकर 


कध् 


कहा। “वेशेक , जाना जहूरी 
लिए हम आपकी मांगी हर चीज 
आपने जो मांगा है, वह काफ़ी 
अनुसंघान-दल के लिए इसी 
आपने अपनी सूची में जितली 
वाहर जाने को भी काफ़ी नहीं <हँ! 
उफ़, कसी बुरी बात है! ” लेनिन ने फिर 
है कि हम आप जैसे लोगों को आपकी जरू 
दे सकते -हर चीज़, जो आपके लायक हैं 
हम आपको सब कुछ देंगे, वस, हमें 
लेनिन की तरफ़ टकटकी लगाकर द 
से अस्पष्टसी आवाज़ निकली: “ओरोफ़' 
कहना चाहते थे, मगर राहत से अपने मारे 
गये, जो पसीने से तर हों गया था। जप 
लेनिन वैज्ञानिक के सास बे और 
पूछने लगे: 
“ लेोनीद अलेंक्सेयेविच् ,, अगर हमे 
सीमित सूची की ही चीज़ें दें पाये, तो 
के दिये काग़ज़ को हाथ में लेते हुए कहाँ, 
चला लेंगे?” 
“इससे ज़्यादा की तो मैं आशा 
करता, व्लादीमिर इल्यीच! जैसे 
हम सारी तैयारी करके चल उेंगे। 
चीज की जरूरत है भी ० 
अनुरोध लेकर ही आते 
“तो, आप जाने के लिए 


«और आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है।” 

*जी, नहीं। और कुछ नहीं त्राहिए।" # 

। लेनिन हलके से खांसे। वह कुछ नाखूश से मकर चि थे 
फिर उत्होंने मेज के नीचे अपती निगाह फेंकी और उनके होठों पर 

दौड़ गई। 
ही 8 रे » उन्होंने स्नेहमरी आवाज़ में विनोद के साथ 
कहां, “ज़रा यहाँ खिड़की के पास तो आइये , लेझोनीद अलेक्सेयेंविच।” 

“किसलिए, व्लॉदीमिर इल्यीच?” 

“अरे, में आपसे कह जो रहा हूं, वस इसलिएं।” 

“ज्लादीमिर इल्यीच, अगर आपको सूची मंजूर है, तो मुझे 
अंब आपका और समय नहीं लेना चाहिए।” 

“जी, नहीं,” लेनित नें स्तहपूर्वक कहा। “में अभी आपसे 
पूरी तरह सहमत नहीं हूं। जरा इस खिड़की के पास आइये, तो।” 

कोर्श्तोव हिचकिचातें हुए उठे और लेनिन के पास चले गयें। 

ब्लादीसिर इल्यीत्न ने वैज्ञानिक के पैरों की तरफ़ देखा और 
बोले : 

“जो मेने सोचा था, वही है न! मेहरबानी करके यह 
बताइये कि क्या आप अपनी यात्ता पर ये जूते ही पहनकर जाने की 
हे कि हैं? भरे, येतो आपके मास्कों से निकलते-निकलते ही जवाब दें 
जग] 

“ऐसे तो बुरे नहीं हें थे,” 
चल जायेगा, इन्हीं से और फिर 
सकती है।" 

“हां, मरम्मत तो करवायी जा 


5 कहा । “मेंरे खयाल से आपके: 
"जी, नहीं।" 


कोर्शनोव तें जवाब दिया, ” काम 
इनकी मरम्मत भी तो करवायी जा 


सकती है,” लेनिन नें 
पास और जूते नहीं हें।” 


“मुझे दुख है! कि इसे चातः 
लेनित अपनी बाते कहते गयें। 
पर वापस जाकर बैठते का इशारा किया। 
के लिए कोर्शुनोव पर एक गहरी नज़र 
तहीं मान गये हैं और कमरे में फिर इधरूउधर 

"हमारे यहां अद्भुत लोग हैं,” उन्होंने 
को ही ले लीजिये। ज़रा एक छोडसे 
कीजिये-घास उगी किसी सड़क पर, जहाँ 
रही हैं, लकड़ी के लक जा ] 
रह रहा है। वह रोटी और के 
जी रहा है, मगर मानवसयुवत अंतरम्रहीय यात्राओं की 
को हल कर रहा है! और मुझे यक्तीत हैं 
कारण उनका घर भी ठंडा होगा। पा 
के पथ के राही हैं, जो फढे जूते पहनकर 
की, साइबेरिया की यात्रा 0 रा 

“लेकिन श्राप? आपके बा हर 
ने श्रपने मन में कहा। “आप ही कौन अच् 
ऐसे देश में, जहाँ आधे लोग 'समाजबाद हि 
जानते , आप संस्ताजवाद का ततिर्माण कर 

और अचानक उल्हें लगा कि वहा 
से बंधे हुए हैं, कि दोतों एक ही लक्य 
यही लक्ष्य ब्रहमांड के रहस्यों को 
त्सिश्रोल्कोव्स्की की, सुदजर्जर जा 
भूखे मजदूरों की, जमीन को लकड़ी के. 
प्रेरक शक्ति है. «« 

जब कोर्ुनोंव वहाँ से खातों 
उनकी आंखे चमक रही थी। 


पक 


कक ', जिसका साकार होना निश्चित था, सोचते हुए 
ः 33584 बढ़ाते फ्रेमलित से निकले भौर लाल चौक को 
“हे हा दिन प्रायेगा, जब वेश भर में कल-कारख़ानों की 
जिसतियां धू्रों उगलती होंगी, जिनमें से कई का तो श्रभी तक 
निर्माण भी नहीं हुआ है: ट्रैडर और मोटरगाड़ियां ध् 


बनाने के 
कारखाने, जो प्रभ्ी तक एक मेहरावी छतवाले छोठेन्से और सर्द 
दफ्तर में काम में डूबे आदमी के ही सपने हें... जब प्रुशकिन और 
तोल्स्तोब की रचताएं घर-घर में मिल सकेंगी, क्योंकि ज्ञानहीन और 
अंबजंगली रूस सांविंक साक्षरता का देश बन जायेगा... और जब 
कुदरती तौर पर, वैज्ञानिक अनुसंधान-दल उत्तरी श्रुव पर पहुंचेंगे 
और हो सकता है कि कोई सागर की गहराइयों में पैठे या पृथ्वी के वायु- 
मेडल के भी वाहर चला जाये। और इन अनुसंधान-दलों के नेता को 
एक चौथाई डबल रोटी यथा जरान्से तंबाकू के अनुरोधों को लेकर एक 
महान नये राष्ट्र के नेता के समय को नष्ट नहीं करना पड़ेगा... 
ओर इस देश में मनुष्य की एक नई नसल रहती होगी, जिसे संसार 
में सलुष्प कौ जगह की एक नई ही समझ होगी। यह संब॑ होकर 


रहेंगा। 


दुबला-पतला धोड़ा गाड़ी को किसी 
बंद दरवाज़ोंवाली दुकाने हें, जिनके 
व० कोश्किन, लोहिये” 
हट लेकिन' बह अभी की बात हैं। 

जी का एक छोटा-सा दर्ता 


_बफ़ंगाड़ी पर लदे लोहे के प्राइपों को खींचा 
कल ज्पों को खींचा जा रहा 


आदि- 


चल रहा है, 
है -कहीं किसी 
अस्सत की जा रही होंगी, किसी दफ्तर की 


ख्िडुकी में से कार्ल मास 
देता हैं; “४. रे 
जे स्‍त्री किसी इमारत 
_्् झसत क़द का एक गठीत्ना 
क्रेमलिन - में अपने कार्यालय में 
रहा था और अपने विचारों को 
बह ऑनेवाली भव्य और नई 
देख रहा था-ऐसी वास्तविक 
हुस के चेहरे को पलट देंगी। 


3 गुप्त अनुरोध 


_१ज२ कई मजदूर भौर किसान व्लादीमिर इल्यीच को उपहार भेजा 
करते थे। देश में उस समय खाद्य पदार्थों का अभाव था और वे लेनिन को 
होठी, दलिये और चीनीं उपहारस्वरूप भेजा करते। उपहारों में और 
चीजे भी भ्राया करतीं-चमड़े के कारखाने में काम करनेवाले मजदूरों 
से ब्लादीमिर इल्यीच को भेड़ की खाल का कोट भेजा , वोलोग्दा की 
लेंस बनानेवालियों ने उन्हें एक खूबसूरत पलंगपोश भेजा, तो पेत्रोग्राद 
के कंपड़ा मिल के मज़दूरों ने गरम कंबल। 
जब भी ऐसे उपहार आते, लेंनिन बहुत नाराज़ होते। 
“यह क्या बात है, व्लादीमिर इल्यीच, वे अपने दिल से 
अ्रापको थे उपहार भेजते हें,” उनके साथी और सहकर्मी उनसे कहते । 
“ठीक है, में इस वात को जानता हूं,” लेनिन जवाब देते, 
“ मगर यहें सही नहीं है। इसकी जड़ इतिहास में है। पुराने जमाने 
७) जमीदार और प्रादरी-युजारी उपहारों की श्रपेक्षा किया करते 
थे। अब बज़त भर गया है कि इस प्रथा का पंत कर दिया जाये। 
हा, इस प्रथा का ख़ात्मा कर दिया #पी 
कोर देकर कही । कर दिया जाना चाहिए!” वह 
न बोर लेनित को गोमेल प्रदेश के क्लीत्सी नगर की 
के वलआाणा, कपड़ा मित्र के भंजदुरों का पत्र मिला। 
हर 0 पड ने गा _को पढ़ा। मजदूरों ने लेनित को 
कक 2 के अवसर पर अपनी बधघाइयां 
कामता की थी और आंगे लिखा था: 


»....हम आपकों अपने आदर का. 
लिखा था कि उपहार कड़े का एक 
पत्र के नीचे दस्तंखत ये: दो-तीन 

नें उस पर अपने दस्तखत किये ये। 
ब्लादीमिर इल्यीच एक उपहार और 

मगर वह मजदूरों का उत्सव का उल्लास भंग 
ब्लादीमिर इल्यीच ने क़लम उठाया और 
लिखा : 
“प्रिय साथियों , 
आपकी शुभकामनाओं और 

हार्दिक धत्यवाद। में आपको एक राज़ बताता हूँ. 
कि मुझे आगे से कभी उपहार मत शेजिये। और 
यथासंभव अधिकतम मजदूरों को अवगत करवा 


जब क्लींत्सी के मज़दूरों को लेनित को 
प्रसन्न हुए। लेकिन वे समझ गये कि लेनिन को. 
नहीं हैं। उन्होंने व्लादीमिर इल्मीचे के अनुरोध 
क्लीत्सी के सभी मजदूरों ने उस पर विचार किया 
आदेश को केवल सारे शहर में हीं नहीं, पूरे अदेश में 
दिया। 


ही 


ज्ञ० वोस्कलेक्काया  च्ेेरी की बग़िया 


बस नादेज्दा कोस्सतान्तीनौव्ना ने अभ्पनी घड़ी पर नज़र डाली, 
वाक्य को पूरा किया और किताव को वंद कर दिया। 
0आ्रॉज के लिए बस, में थक गई,” उन्होंने उच्छुवास लेते 
कं पर ग डइल्मीच समझ गये कि डाक्टरों द्वारा पढ़ने के लिए 
लियत समय पूरा हो गधा हैं। वह अवनी आरामकुरसी से उठे और 
बिड़की के पास चले गये। बाहर फुहार गिर रही थी-नवंबर की 
ठंडी वर्षा। लिंडन के पेड़ की काली, मख़मली डॉलियों पर पानी की 
स्फटिक जैसी बूंदें चमक रही थीं। नाराज श्रौर परेशान गौरैयां 
भींगी पंगडंडी पर फुदक रही थीं। अचानक वें सभी एक साथ 
उड़ीं। और खाली पक्षीचर पर जाकर बैठ गईं। 
पगड़ंडी पर कुछ लोग तजर आये। सबसे आ्रागें सिर पर हुड 
क्री 8 डे दो औरत थीं। उनके पीछे छल्जेदार टोपियाँ 
| और मोटे कैपड़े के वस्त पहने दो आदी थें। जाहिर था कि 
० आएतुक पहले कभी यहां नहीं आये थे, क्योंकि वे बड़ी क्यारी के 


सामने खड़े यह सोच रहे थे कि मा चले के 
हर पर त् पर पहुंचते के लिए कौनसी 


“हमसे मिलते लोग आ्राये हैं," ब्लादीसिर इल्यीज़ ने कहा । 
चादेज्दा कोस्त्तान्तीनोव्ना नीचे चली गईं। मरी ला 
| मरीया इल्यीनिच्ना 
च्न्ीं के पास लंपकी श्रा रही थीं। ँ 


+ 2२० के त्ोग ब्लादीसिर इल्पीच से सिलते प्रामे हैं, 


नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोब्सा 
व्यक्ति डॉक्टरों ने व्लादीमिर इत्यीच 
बंद कर रखा था। $' 

लेकिन वह तो जंगले पर झुक 

/क्यों, कौन शआये हे?” < 

“लूखोवों के मज़दूरों का प्रतिनिश् 
तुम्हारे लिए ख़त लेकर आगे हैं,” उत्तकी बहन, 
ने कहा। “अ्ी लाकर देती हूं। 

ब्लादीमिर इल्यीच जल्दी-जल्दी अपने 
लगा रहे थें। 

” मेरी उनसे मुलाक़ात की वहत हक 

“लेकिन डॉक्टरों को कहना है.» ” नादेज्दा 
ने कहना शुरू किया। 

लेकिन क्‍या डाक्‍्टरों का कहना 


इस मुलाक़ात से उन्हें अवश्य खुशी होगी 
की सेहत नहीं बिगड़ती॥ जल शव 
नादेज्दा कोल्स्तान्तीनोव्ना ते आँख द्वी + 
इल्मीनिच्ना से बातें की और कहाः* 
“अच्छी बात है।ब्लादीमिर। / 
लेनिन और स्लूख़ोवों को 
संपर्क बनाकर रखा था और 
नहीं जाने देनेवालें थे। वें 
इल्यीचः हर चेहरे को ग्रौर से 
रहे थे। 
एक मध्यवया 


लाल रूमाल बंधा 
न्‍। 


हर 
उसे हुई बी॥ उससे अपता दायां हाय जेनिव की तरफ़ चढ़ाते 


जय माम पेसागेया खोलोदोबा हैं। में कताईखाते में काम 
करती हूं।” और उसने बड़ी गंभोरता के साथ कमर झुकाकर अभिवादन 
4 
हरा 


बाद ब्लादीमिर इस्बीच ने 


“हाँ, हां, मुझे 
मुखकराकर कहा। 

उसके परीेवालों युवा स्त्री लाज के साथ मुसकरा रही थी। 
उसके ठोढ़ी बाहर की तरफ़ निकली हुई थो, मानो उसकी मोटी 
ऑुनहरो बेलियां उसके सिर को प्री खींच रहीं हों। 

“में तात्ना मज्ञीत पर काम करती हूं। क्लाव्दीया गूसेवा सेरा 
सोम है।" 

आस जूते पहने सुगठित ज्सेर का एक बूढ़ा कालीन को बड़ी 
सावधान के साथ पार कर रहा था। उसकी बेढंगी चाल-ाल के 
आवजूद यह साफ़ था कि अपने काम में वह पक्‍का है। 

“में दमीत्रो कुल्नेत्तोव हूँ। में लोहार है 

ड्लादीमिर इल्योत्र ने ऊंचे कलर की नीली कमीज पहने 
नवय॒वक की तरफ़ देखा। 


लय में तैयार किया था। 
हर अजाब उसने सीधा-सादा सवाल पूछा : 


कुझरी सेहत कंसो हे, ,तादीमिर इल्योच? तुम कंसे हो? ” 


अर भी यह नहीं लग रहा था 
बह उनसे पूछना चाहते के. कितने हो 
“हमने एक असस्‍्ताव स्वीकार 
आरह के बारह हेज़ार मजदूरों ने 
केसागेया ने अपनों वात जारी रखकी। 
तुम अपनी सेहत का खयाल रखोंगे, क्यों 
जरूरत हैं। 
“में कोशिज् करूंगा,” व्लादीमिर 
मरोया इल्यीनिच्ता और नादेज्दा उ 
औं और उन्होंने देखा कि एक मनोहर मुसकात 
गई है। 
“हम तुम्हारे लिए मजदूरों का एक 
वेलागेया ने कहा और लेनिन को फ़ाइल 
उ्लादीमिर इल्यीक ने उसे खोला मोर 
कांग्रज्ञ देखा। ख़त बड़ेवड़े काले और 
था। इन झब्दों पर उनका ब्यात्न छास 
*... इस वक़्त जब जमेने ऋंति फेल 
उतनी ही जरूरत है, जितनी आम के 
और हे के दिलों में...” 
*जुकिया , वहुत-वबहुत शुक्रिया इस 
कहा। 


हे खुशी होगी। पूल एकदम निर्मल सफ़ेद हें और तुम्हारी सेहत 
के लिए भच्छे हैं। देखों, जरा खिड़की के वाहर -.. 
वब्लादीमिर इल्यीच खिड़की पर गये। फूलों की क्यारी के बरावर 
जेरी के अठासह पौधे एक कतार में खड़ेथे। उनकी जड़ें बोरियों में 
लिपटी हुई थीं और हर पौधे पर एक-एक लाल फ़ीता बंधा हुआ था। 
हवा में झूसते इन नन्‍हे पौधों को देखकर उन्होंने कल्पतता की कि 
प्रृष्पित होने पर वे कितने सुंदर दीखेंगे . . . 

कुज्तेत्तोव नें लेनिन के चेहरे की तरफ़ देखा, जो भावावेश 
के कारण या अचानक कमजोरी महसूस होते के कारण जद पड़ 
जया था, और सोचने लगा: “हमारे प्यारें इन्सान! हमारे लिए 
जूनें जेलों में और तिर्वासन में कितना सहा है! तूने मुसीबतों में 
विदेश में रहते हुए हमारे लिए काम किया, तू ज़हर बुझी गोलियों 
से घोयल हुआ और काम की ज़्याददी और हम सब के कारण 
तू बीमार पड़ गया।” 

#तिमल सफ़ेद फूल,” मानों अपने से ही बोलते हुए ब्लादीमिर 
इल्यीच नें कहा। “शुक्रिया! बहुत शानदार उपहार है यह।” 

ज्ञोहार अंतर्ग्रेरगा से उनके पास चला गया और उन्हें हलके 
से अपने आलिंगत में ले लिया। 


“में मज़दूर-लोहार-हूं, व्लादीमिर इल्यीच, हम हर चीज़ 
को वैसे ही गढ़ देंगे, जेसा तुमने सोचा हैं...” बह 
ब्लादीमिर इल्यीच ते अपनी बाहें कुज्नेत्सोव के इदे-गिर्द लपेंट 


और वे वोनों कुछ क्षण इसी तरह खड़े रहे। पेलागेया ने अपने 
का ० से अपनी आंख से ट्यकते आंसू को पोंछ लिया। 
कि कमरे में, जो फूलों और गमले में लगे ताड़ के 
दा जा हुआ था, खाने की मेज लगा दी 

हल कम गई थी, समोवार 


|| 


| 


किया। खेद उनका गला भी रुंध ग॒ 
मे खुद व्लादीमिर इल्यीच के हाथों की 
मरीयां इल्यीनिच्ना की प्लेट 
ज्गी हुई थीं। सबसे ऊपर प्राव्या 
आंखों को पकड़ रहे थे: “जमल 
"जर्मनी में भूख”, “बुल्गारिया में 
मजदूरों की हेंड़ताल”॥ 


बुल्गारियाई और पोलिश मज़बूर- सब 
“लेनिन को इस बाते का विश्वास हैं, 
कहा । न प 
“आपको काम करता होगा, 
जाते हँ।" विरोध करते 
मरीया इंल्यीनिच्ना ते विशेध जे 
भजी,, नहों। ऐसी बरसात है 
दूंगी। आप संब यहाँ सो सकते 
लाये पौधों को भी रोप सकते है। 
प्रतिनिधियों नें 
वे खूश थे, 
चाहता था। 
“आप लोगों 


हि के मजदूरों को कोई परेशाती तो नहीं?” मरीया 
इल्पीनिच्ता ने पूछा।॥ 

ब्लुख्ोवों जो मजदूरों को उस वज्त कितनी ही चीज़ों की 
जरूरत थी! युद्धजनित विताश की जकड़ अभी भी काफ़ी मज़बूत 

थी। लेकिन उन्होंने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। 

#हुमारो तो वस एक ही अनुरोध है और एक ही सपना है: 
ड्लादीमिर इल्यीच वैसे ही स्वस्थ हो जायें, जेसे वह थें।” 

प्रतिनिधि सारी रात सोये नहीं। वह चुपके-चुपके बातचीत 
करते और घर की ख़ामोशी को सुनते हुए बैठे रहे। जब सुबह 
मरीयों इल्यीनिज्ता आईं, तो उन्होंने छूटते ही यह मालूम किया कि 
लेंदिन' ने रात कैसे गुजारी। 

“वह रात बहुत अच्छी तरह सोयें,” मरीया इत्यौनिच्ना नें 
जवाब दिया। “वह सुबह बहुत खश उठे और उन्होंने आपके पंत्र 
को फिर पढ़ा। वह उससे बहुत प्रभावित हुए हैं। ” 

' दिन धूपदार: और साफ़ था। गढ़ों का पानी जमा हुआ था। 
रात रस बफ़ गिंटी थी और अब पौधे ऐसे लग रहे थे, मानों पृष्पित 
हो रहे हों। डाल से हैडाल पर फुदकती गौरैयां हिमकणों को 
(2 रा थीं और वें काली ज़मीन पर फूलों की पंखूड़ियों 


तरह सीधे खड़े हैए अपनी शाखाओ्रों को 
“ ्ह डे हुए को गोर्की 
इनिया के हर हिस्से की तरफ़ फैलाते हैं। 


गोर्की में पार्क में टहलते से 
एक जगह पर ठहर जाया करता यी। 
फ़रं का एक ऊंचा पेड़ था 

व्लॉदीमिर इल्थीच वहाँ जाकर 
उठा लेते। देर-देर तक वह वहीं 

भला वहां ऐसी क्‍या चीज 

बुलफ़िचें । 

जाड़े का मौसम था। 
गये थे। पेड़ों पर भी बर्फ़ 
प्राक॑में बस, अकेली बुलफ़ियो 
जोड़े से खुश भरीं। 

ब्लादीमिर इल्यीच को इन 
देखता बहुत पसंद था। लोक : 
वुलफ़िंच। और एक और गुलाबी 
बैंठी। और अब तीसरी आओ पहुंची- 
झंडे की तरह। इसकी सूरत 
लेड़ाका और शरारती 
हुए थे। सारी बुलफ़िचों में 
उसे और चिड़ियों से ज़्यादा 


हट फटने के साथ वुलंफ्रिें भूर्ज को पेड़ पर पहुंच जातीं औ्रौर 
इंतजार करने लंगतीं। 

हा जौर पर बुलेफ़ियें बड़ी चंचल होती हैं। मगर ये यहाँ 
रहने की आदी हो गई। ' है 

लैनितं को लॉल छातीवाली बुलफ़िंच को श्रपने प्र इतराते 
दैखना बहुत अ्रच्छा लगता था। वह श्रंपनों सिर पीछे की तरफ़ फेंकती 
हुई मानों कहती थी; “ क्यों, हूं न मैं संसार में सबसे सुंदर पक्षी?” 

“हाँ, सब्र है,” लेनित उत्तर देते। 

बुलफ़िच डाल से डाल पर, भूर्ज से फ़र पर और फ़र से 
आाड़ियों पर फ़ुदकती रहती। वह लेतनिन के सिर के बराबर से उड़ती 
निकल जाती, हवा में ग्रोता खां बफ़े पर जा उतरती और फिर 
जाकर क्िप्ती ऊंचीं डाल पर बैठ जाती और वहां से लेनिन की 
तरफ़ तिरठी नज़र से देखती, मानो कह रही हो: “बोलो, बसी 
हूं मैं! हूँ न में सबसे निरालीं? सच? ” 

एक बार पार्क में टहलते समय व्लादीमिर इल्यीच का ध्यान 
इस बात की तरफ़ गया कि वह ज़िंदादिल बुलफ़िंच कहीं नज़र नहीं 
भा रही हैं। लेतित दूसरे रास्ते पर टहलने के लिए निकले 
और फिर लौटकर वहीं श्रा गये, लेकिन बुलफ़िंच अ्रव भी नहीं 
नजर आई। 

लेनित परेशान होने लगे: 

“क्या हो गया उस्ते? ” 

५ रे यह था कि वुलल्रिच् फंदे में पढ़ गई थी। उसे यरेगो्का 
अतायेंतर नाम के लड़के ने फांस लिया था और घर ले जाकर पिंजरे में 
डाल दिया था। कैद में दिल के बट र धर ले जाकर पिंजरे में 


» पर येगोर्का 


ब्लॉदीमिर इल्यीच की गैर 
पिता को पोस्तीत का लंबॉन्चौंड़ा ८ 
के जूतें पहने हुए था। 


उसने सोचा कि अ्रगर लेनिन पूछ बैठे: 
“जी नहीं, मैंने तो नहीं देखा उसे 
“कहीं वह बर्फ़ में तो नहीं अमर 
हुई। 
£ “जी नहीं, वह तों गरमांगरम घर । 
ग्रेगोर्का कहना चाह रहा था, लेकित तभी 
लिया। हर ] 
छोकरे की श्रांखें नीचे शुक' गई। उसके 
लेनित बहुत विकल हो गये हैं। रे 
“जम ही गई होगी,” लेनित ने अफसोस 
“गा हो सकता हैं कि है ह 02. गई 
“नहीं,” येगोर्का ने अपना कट 
नहीं है। वह ज़िंदा है। वह लोट 02 
“लौट आयेंगी? /” न | 
“लौट आयेगी, लौट आयेगी 
अगले दिन व्लादीमिर इत्यीच 
को कहना सही था। लॉल ' 
बैठी हुई थी। और पास ही 
ब्लादीमिर इल्यीच 
की तरफ़ और मुसकरा दिये 
४ नमस्ते | ” उन्होंतें 
बुलफ़िंच से कहा। “वहाँ चली 
सम 


बुलेफ़िंद ते अपती तौंच खोली और येगोों की तरह तिरती 
ड्7 डाली। 

येगोर्का का कलेजा मुंह को श्रां गया। उसने वुलफ़िचे की 
ज्रफ़ देखा। कहीं लेनिता समझ गये, तो? 

बुलफ़ित एक बार चहकी: समझी, येगोर्का इतना बुरा लड़को 
नहीं, तो भत्ता, उसका भेद खोलने का क्या फ़ायदा?! 


अलेक्सान्द्रा. निकोलायव्ता 
जाँव में अध्यापिका थीं। यह 
समग्र था. वह। 

बसंत में एक बार नादेज्दा 
| ल्ेनित. की वहन, मरीया 
# साथी, वात ग्रह है 


लिए एक बिलकुल ही तया संग 
"साथी ” कहा जा रहा हैं। उसे 
मरीयां इल्यीनिच्ता ने कहा 
राज्य क़ार्म के बच्चों के लिए 

व्लॉदीमिर इत्यीन वह है की वाया 
चाहिए-वे बुरे तज़र आते 
बहाँ शिक्षिका का कॉम करने 


बाल-सदन 


बालअदने के उद्घाटन में मरी्रा इल्यीमिस्ना भी आई। पूरा 
< 24220 करवो सामान जूटाया गंया। मेज़ें उन्होंने अपने 
आप वनाई-झऑरपार टांगों पर लकड़ी के तझ़ते ठोंक दिये गये। 
पलंग भी इसी तरह बनाये गये। कुछ क्रपा भाग्य ने भी की- 
लड़कियों की फ्राकों के लिए कपड़ा भ्रा पहुंचा। इसी तरह लड़कों की 
कमीजों और पंतलूनों के लिए भी भूरा कपड़ा मिल गया। कुदरती 
तौर पर कपड़ों की सिलाई भी अपने-प्राप ही करनी पड़ी। , इसमें 
कितना मज़ा आया, यह बतलाना मुश्किल है। 

प्रीरे-धीरे बालेनसदेत की जिंदगी का अ्रपना ढर्रा बत गया। 
बड़ें बच्चे स्कूल जाते। शाम को वे अपनी पढ़ाई करते। कापियों 
की तब वहुतः हीं कमी थी-कांग्रल का दुकड़ा-टुकड़ा क़ौमती था, 
न स्थाही हीं थीं। बच्चे चाक से स्लेंटों पर लिखा करते और कच्चे 
जंगली अखरीठों से स्याही बनाते थे। 

लेनिन अकसर बच्चों के पास आते रहते थे। 

“कही, पढ़ाई-लिखाई कैसी चला रही है?” 
साथ बैठ जाते और उनकी कापियों को देखः 
करते, “परढ़ों, पढ़ो- और पंढ़ो! ज्ञान तो 


वह बच्चों के 
देखते। वह हमेशा कहा 
विन्ता आदमी अंधा है! ” 


काराज़ का मेंढक 


53 भर बड़े बच्चे लकड़ी के डंडे ब्रा लेते और गोरोदकी 
3 आन लेगते। खेला को मेदात भी वे अपने-आप ही 
हा कम ने अपने खाली समय में रही खेलते थे श्रौर प्द््ा 

! फ़र की ज्ञतारों से घिरे रास्ते पर टहलने जाते समय 


की 


ज्ञेनित श्रकेसर उधर से गुजरा 
बह देखने के लिए खड़े हो जाते ४ 
ज़क हो जतिं। वह हिस्सा लेंने 
श्र जाती कि क्‍या कहा जाये! 
लगा देतीं। 

शिक्षिकाएं छोटे बच्चों के लिए 
अलेक्सानद्रा निकोलायेब्ना अपना 
विताया करती थीं। वह उनके लिए 
बताया करती थीं। 

लेंनिन उनके पास अंते हीं रहते थे 
करते थे, लेकिन सिफ़ कांग्रज् के। कांग्रज 
ऐसी कला से मोंड़तें कि कोई वैसा नही कर 

एक बार उन्होंने कागज का मेंब्क वलाबा। 
थ्रा और चार पैर। मेंढक को दवा दो, 
ने उसे देखा और बहुतें खुश हुएं। तह 
और किलकारियाँ मारते। उतकी जिक्षिकां 5 
बहुत खुश हुईं और लेनित को भी बहुत 


वर्फ़ की गोलियाँ 


उस समय गोर्की के मकान रा हद 
चारों तरक़ घने जंगल थें। जिलमें सके 
ऊँचे पेड थे और उनके नीचे 
बच्चे जंगल में वेरियाँ और खुंबियां 


हैः है | 


जंगल में घूम रहे थे; एकन्द्सरे को धंकेल रहें थें, हँस 

कह व गजल लाये के वे के पीछे से एक वह की गोली हवा 
में उड़ती हुई आई और उनके बीच घड़ाक से गिर पड़ी । सभी सोचते 
लगें - किसे फेंका है इसे ? और अब एक के बाद एक गोलियों की 
बौछार शुरू हो गई। देखते क्या हें कि लेनिन 52 काला ओवरकोट 
और समूर की टोपी पहने एक पेड़ के पीछे छिंपे खड़े हें और 
सभी पर वर्फ़ की गोलियां वरसा रहे हैं। बच्चे भी खेल में शामिल 
हो गये और उत पर गोलियां फेंकने लगे। उतकी शिक्षिका ने उन्हें 
डांटा:; 

>यह क्‍या कर रहे हों, बच्चों? कोई ऐसा करता है? और 
बह भी लेनिन पर! " 

लेकिन कौत सुनता है! बमबारीं शुरू हों गई। लेनिन फेंक 
रहें हें और बच्चे फेंक रहे हें। लेनिन गोली फेंकते हें, पेड़ की आड़ 
ले तेते हें और खड़े होकर हंसने लगते हैं। उन्हें कोई नहीं मार 
पाता । 

देर तक गोलियां चलती रहीं। उन्हें मुश्किल से दो-तीन गोलियां 
ला पाईं। और गोली लगने पर वह हंस पड़ते और चिल्लाकर 
कहते : 

“जावाश! तेरी निगाह श्रच्छी है-तू अच्छा निशानेबाज 
ब्तेगा। देश का अच्छा सिपाही बनेगा!” 


जंगल में पेंट 


छः ः राज्य फ़ार्स में जानवरों के लिए काफ़ी चारा नहीं था। बाल- 
ट के 7 ने इसमें सहायता देने का फैसला किया। जंगल 
3 लि छोटी-छोटीः टदनियां बढोरी और उत्तके ढेर लगा 
3॥ पतझड़ काफ़ी बीतः चुकां था और बारिश हो रही थी। 


लेनिन कहीं से कार में 
जंगली लीकदार रास्ते पर कार बड़ी. 
फिर वहे रुक ही गई-एक 
लेनिन गाड़ी से उतरे। ऊन्हें 
और वह उन्हीं की तरफ़ चल दियें। जब 
लेनिन हैं और उनकी कार फंस गई है, तो. 
जलपके। उन्होंने डालियों को तोड़ा, उन्हें पहियों के 
गाडी लीक में से निकल आई। ९ 
लेनिन ने देखा कि बच्चे भींगे हुए हें और उन्हें 
है। वह मुसकराये और बोले: 
“अच्छा , बोलो, सवारी कौंत करना चाहता है? 
सवारी भली कौन नहीं करना चाहता था? संप्ती 
लेनिन ने चेहरे को गंभीर बता लिया झ्ौर वज्चों 
दया: ये 
“चलो, बठों गाड़ी में! ” 5 हैं 
बच्चे कार में लद' गयें। कार भर गई और लेतिन 
की जगह नहीं रहीं। बच्चे संकोच में पढ़ गये आर कार 
लगे। 
व्लादीमिर इल्यीच उतकी बात समझ 
“बैठे रहो, बैठे रहो!” ऊत्होंने 
कि तुम वीमार पड़ जाओं। में सारे दित वफ़्तर में 
में ज़रा पैदल चलकर ांगें सीधी करता जाहता। 
गाड़ी चलने लगी। है 
“बाकी बचे बच्चों को भी आकर ले 
ड्राइवर से चिल्लाकर कहा और खुद 
जो बच्चे वहां रह 
रहे। जब उन्होंने पीछे की _मुड़कर 
विज 


गये। 
कही 


ही ड्वाथ हिलाये। जब तक वह नजर आते रहे, बच्चों ने 


के ऑँखे उते पर जमाये रखीं। 
एक मेहमान और 


आल-संदन में इसी तरह दिन गुज़रते रहे -एक साल, दो साल, 
कै. तौत सरल. लेनित अकसर वहाँ आते रहते थे, बच्चों से बातें 
षि करते थे, उतके साथ शतरंज खेलते थे। पर इस बात का पूरा 
ध्यान रखते कि मात्त ही खायें। + 
ल्ेतित को बच्चों का गीत सुनता बहुत पसंद था। उनका एक 
प्रिय “काल-कोंठरी की पीड़ा से उत्पीड़ित! ” गीत था। उन्हें 
“झऔोल्या करें जंगल की सैर” भी बहुत पसंद था। ख़ास तौर पर 
सब, जब छोटे बच्चे इस गीत को गाते थे। वह मुसकराते हुए 
बैठे उनके गीत सुना करते थें। 
एक वच्चा सदन से चला जाता, तो दूसरा आ जाता। नये 
बच्चे के लिए कहा जाता: “हमारे यहां एक मेहमान और आया है। ” 
गोर्की के बाल-सदत की छथांति दूर-दूर तक फैल गई थी। बे- 
रवार बच्चे सभी जगह से खिंच-खिंचकर वहां आते रहते थे। 
लेनिन को पद्मा नदी के तट पर बेंच पर बैठता बहत प्रिय 
था। बसंत में एक सुहावने दिन वह वहां बैठे श्रद्धवार पढ़ रहे थे कि 
कंधे पर एक बोरा लटकाये, फटे कपड़े पहने एक लड़का उनके 
श्र आ खड़ा हुआा। 
यहां लेनिन कहां रहते हैं? ” उसने पूछा । 
यों, तुझे क्या करना है?” लेनिन ने पूछा। 
अरे उनके मिलता जरूरो हैं,” लड़के ने जवाब दिया, 
कु 5 ला है--माँ मर गई और पिता मारे गयें। 
हा कि लेनित के पास चलाजा-उतके बाल- 


लेनिनः उठ खड़े हुए। 
“ठीक है, चलो। मैं 
लेनिन लड़के को लेकर 
“लीजिये, में आपके यहाँ 
“मेहमान लाये हैं? यह तो 
ने कहा। 
“कहिये क्या हाल हैं?” लेनिता ते 
कमी तो नहीं है, न?” 
“सामान-वामान तो काफ़ी हैं, पर 
अच्छा नहीं है। नदी पर पुत्र नहीं हैं और 
होकर लाती पड़ती हैं।” 
“रोटी तो कम नहीं पड़ती? ” 
“नहीं, मैँदा तो काफ़ी हैं, पर रोटी 
जाता है।” व 
“तो फिर आप जितनी ज़रूरत हैं, उससे 
नहीं पका लेती? ” ञ् 
वावरचिन लेनिन से कुछ देर और वात 
शिक्षिका को बुलाने के लिए चली गई। 
“अलेक्सान्द्रा निकोलायेव्ता, अभी अभी 
लड़के को लेकर आया है।” 
अलेक्सान्द्रा निकोलायेब्ता उसके 
बेशक, वह अचरज से हाथ 
“अरी भल्ीमानस, यहे तो 
बावरचिन गराचोवा इतती' 
नहीं आया कि क्या करें। उसे 
दिन नहीं हुए थे और उससे 


जड़के को चेअकर खाना खिलाया गया। लेनिन ने भी सूप 
आकर देखा। बाद में वह बोले 

>ज्ब यह खाना खा चुके, तो इसे नहलाइये-चुलाइबे और 
पहनने के लिए नये कपड़े दीजिये। यह यहीं रहेगा। 

और वह “मेहमान” भी बाल-सदन में रहने लगा। 


आखिरी मुलाक़ात 


इसी तरह १६२३ का साल आ गया। लेनित अकसर वीमार 
रहने लगें थे। डाक्टरों ने उन्हें अपना अ्रधिकांश समय शहर से दूर 
शोर्कों की स्वच्छ हवा में ही बिताने का सुझाव दिया। 
लेकिन बीमारी के कारण लेनिन का बाल-सदन में आना कम 
से कम ही होता चला गया। उनके वीमार पड़ने के बाद अलेक्सान्द्रा 
निकोलायेव्ता की उनसे बस एक ही बार मुलाक़ात हुई। 
एक दित वहं बच्चों के एक दल को लेकर जंगल में घूमने 
के लिए गई हुई थीं कि वहां अचानक उन्होंने ब्लादीमिर इल्यीच 
को देखा। नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ता लेनिन को पहियेदार कुस्सी पर 
धरसा रही थीं, क्योंकि अब वह चल नहीं सकते थे। 
बच्चे उन्हें देखकर हमेशा की तरह चिल्लाने लगे: 
“दादा सेनित! दादा लेनिन! ” और वे उनके पास 
भागकर जाने को ही थे। 
सन्नी अलेक्सान्द्रा निकोलायेब्ता ने देखा कि नादेज्दा 
 >ह उनकी तरफ़ हाथ हिला रही थों, मानो कह रही 
हों कि जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहां से! 
हि पा ने अककय मत 
.. ज्ञाम को उत्हें “बड़े "डे ४४४5 
डे अकाच ” में बुलाया गया-लेनिन जिस 


बच्चों की इसके बाद लेनिन से 
वर्ष के अवसर पर उन्होंने उत सबको. 
वहां से वें उपहारों से लदें बड़े प्रसतत 
आये। 

लेकिन कुछ ही समय काद “बढ़े स 
ब्राप्त हुआ 

“*लेनिन नहीं रहे। है 

बाल-सदन में एकदम सन्‍्नाठा छा 
से कटी। कोई सो तक नहीं पाया) 

सुबह वाल-सदन के 
अपित करने के लिए चये। वे फ़र की. 
हार बनाकर ले गयें। लेनित अरबी ' 


ड्ह्ड 


ज्ञोमों से भरा हुआ वा, क्योंकि रात भर लोग वहां आते रहे थे। 
लेकित भीड़ के बावजूद वहां ऐसा सन्‍नाठा था, सानों क्रोई 

सुबह 
से उसके पीछेपीछे चल 
पर बेहद भीड़ बच्चे हर पेंड की डालों पर बेठे 


के समय ताबूत 


जवयाता हें थे। सख्त ठंड थीं, मगर सभी नंगे सिर थे। 
स्टेशन पर ट्रेन इंतजार में खड़ी थीं। तावृत को उसमें रख 
दिया गया और ट्रेन रवाना हो गई। 

और उस ऐसा लग रहा था, जैसे वालनसदन में सूरज 
ने चमकना बंद कर दिया हो। 


चेहित उच्धालन, मास्क में॥ 


ज्ेतित की समाधि। 
समाधि पर लेनिन 


सेतिन को नाम धारण करेबाती एक 
| और इसास्त -लेतिन पुस्तकालम, मास्को। 


मौर तेतित का हो ताम_ घोर 
करनेबाता वोल्या पतबिजलोभरर) 


दर 


स्मोत्नीं मेँ लेतितं का कमरा। 


भौतिकी की कक्षा में छाद्र। बहुत 
वर्ष पहले गहाँ ज्लादीमिर पहते यें। 


अंगोला , जाँविया, कौनिया और गितीः 
के अतिवि उस पर में, जिसमें लेतितः 
का बचपत बोता चा। 


लिपकिग में “झा संकोक के 
स्मारक-फत्क के सामते। 


सेनिक को अमित अदक्षेनियों मे 
(ऋ- खाता की प्रदतों॥ 


बे कत 
22% ह 


५ 
कक 


संघ में सभी जगह हर 


मे एक चद्नन पर लेनिन को चित 


कि लगता है कि कलाकार पंख लगाकर बादलों 
और वहां तक 


स्कोये जानेवाला हर 


कांस्य अ्तिमा 


जिविरों 
फ्रांसीसी 


लेनिन 


अधिकृत स्ोबियत प्रदेश से 


__ 


जरा लॉगे थे। उसे गलायां जानेवाला था। लेकिन जर्मन फ़ासिस्ठ- 
जात ने इस प्रतिमा को वंच्राते और छिपा देने का फ़ैसला 
किया। अपनी जाने को ख़तरे में डालकर उन्होंने अपना लक्ष्य पुरा 
किया और सोवियत सेनाओं के आगमन तक इसे संभोलकर रबा। 
नशियों के शहर से भागते दी गजहुरों ने उसे मुख्य चौक मैंस्थानित 
कर दिया। ग्राज तंक यह वही खड़ी हुई है। के 
लेकिन लेतित का सबसे अ्रच्छा स्मारक है उनके सपनों की, 
जीवनपर्यत वह जिन चीज़ों को लिए लड़े, उनकी , और मेहनतकश 
लोगों को उन्होंने जो श्रादेश दिये हैं, उनकी पूर्ति। जनता ने उनके 
ऐसे स्मारक को भी स्थापित कर दिया है। 
सोवियतों को देश ने पचास वर्ष के भीतर इतनी उपलब्धि 
हासिल कर ली है, जितनी धनी पूंजीवादी देशों ने सौ, दो सौ वर्षों में की 
थी। प्राज ज़मीन पर द्रैगलर और हारवेस्टर कंबाइन खेती करते 
हैं, शक्तिशाली नदियों को बांधकर उन पर विराट पनबिजलीघर 
ब्त्ता दिये गये हैं और देश में बिजली की बाढ़ आ गई है। 
साइबेरियां में अपने विश्वविद्यालयों और थियेटरों से युक्त आधुनिक 
त्गर उठ खड़े हुए हें। सोवियत अंतरिक्ष-यान चंद्रमा और शुक्र पर 
उतर चुके हैं। एक सोवियत मानव नेही सबसे पहले बाह्य अंतरिक्ष 
में प्रवेश किया था। ये सभी महाप्रयास एक शिक्षित जन ही कर 
पते थे। आज आप सोवियत संघ में एक भी ऐसा व्यक्रित नहीं ढूंढ 
मिल 0 सकता है। हर सोवियत 8002 को 
कम हो गन न हर और वि में शिक्षा 
व मी हल्ला हैं ४ का सपना देखा था। इसलिए 
के जी जातियां रहती हैं। उनके अलग- 
वरिवार की तरह एक षाएं हैं, मग़र वें सभी एक 
झ्षामान्य लक्ष्य की सिद्धि के लिए साथ-साथ 


। 


रहती हैं। सोवियत सू' 
लेनिन का एक स्मारक 
लेनिन के उपदेश हमसे 
और वेहतर जीवन के लिए 
हमें इस पर गे हैं कि सोवियत 
को रोगमुक्त कर रहें हूँ, कि सोवियत 
के लिए विजली पैदा कर रहें हैं ५ 
के हवाई जहाज़ों को सोवियत मिसाइलों 
स्व॒तंज्ता के लिए जूझती जनताग्रों को 
जानेंवाली यह सहायता भी लेतिन का एक 


हि 


हमारे नये प्रकाशन 


बरसात में सितारे (सचित् बाल कहानी संग्रह) 

किसी विनोदपूर्ण क़िस्से या हास्यजनक घटना पर हंसना 
भला किसे पसंद नहीं । लेकिन आम तौर पर ऐसे किस्से शिक्षाप्रद 
भी होते हैं , क्योंकि दूसरों की ग़लतियों और चूकों से काफ़ी 
सब॒क़ सीखा जा सकता है। प्रस्तुत बाल कहानी संग्रह न० 
नोसोव की ऐसी ही एक कहानी-मीझ्षा नें दलिया बनाया -से 
झुरू होती हैं। दूसरी कहानियों के लेखक हें प्रसिद्ध सोवियत 
लेखक व० क्रापीविन, व० द्वागून्सकी, अ० अबू-बकर, झा० 
बेशेनालीयेव, म० यह्यायेव, ह० गसीलोवा, आादि। इन्हें 
पढ़कर वाल पाठक जानेंगे कि सोवियत स्कूली बच्चे कंसे 
रहते, पढ़ते और मनोरंजन करते हैं, कैसे दुनिया के और 
बच्चों की तरह उन्कें साथ भी कम मजेदार घटनाएं नहीं 
घ॒स्ती। मगर कुछ कहानियां गंभीर भी हैं। उतसमें बताया 
गया है कि असली इतसान बनने के लिये कैसे रहना और 
केसे आचरण करना चाहिये। 

पृष्ठ संख्या १२६, १७०२२ सें०, सजिल्द, सचित्र। 


प्योत्ञ मन्तेयफ़ेल, जीव-जगत्‌ की 
मनन, प्रेक्षण, प्रयोग-यह' 
प्रोफ़ेसर प्योत्न मन्तेयफ़ेल (१ 
नियम रहा। उनकी यात्ाओओं, ज् 
और चिन्तत के परिणाम केवल वैज्ञ 
कथा-कहानियों के रूप में भी 
इस संग्रह में प्रकाशित 
के व्यवहार और आदतों, 
परिस्थिति-अनुकूलन के 
वैज्ञानिक-यात्री के दीर्घकालीन 
की असंख्य अग्रत्याशित घटनाओं के 
दिलचरुप और पैनी शैली में बताया: 
पृष्ठ संख्या १९५ ॥७२२ 


इन पुस्तकों को झापक 
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